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तृतीय संस्करण ॥ 


महाकवि भारवि-प्रणीत किराताजुंनीयम्‌ महाकान्य के प्रथम-स्गं की यह 
व्याख्या मेने स्वर्गीय श्री जमुना प्रसाद भट्ट के अनवरत निवेदन तथा पृज्यपाद 
पिनृव्य डा० जद्याप्रसादमिश्च जी के अदेशमे सन्‌ १९७० ई० मे लिखी थी । 

सवे पूवं भी, करई एक -ब्वव्रतिष्ठ व्याल्याकाये की पुस्तके इस एक सगं 
पर प्रकाभशिन टो चुकी ह्‌ । अतएव यह्‌ कहने का मिभ्या-साहस न .करंगा कि 
"दमं नवीन व्याख्या के विना दात्र का काम नही च्ल सकना थाः । फिर भी, 
यह कहने मे मुशे सकोच नहीहे कि किराताजूनीयम्‌ की नारिकेलफलसभ्सित 
पदावली त रमगर्भ॑निभरमार का जैसा व्गास्याजन्य आनन्द मुञ्चे विद्यार्थी-जीवन 
मे, रमणीय पाठन-रोली के कारण, अपने बद्रय नुरुजनोम भिलाथा अथवा 
प्रवक्ता वन जाने के बाद, उन्ही की नकल पर छात्रा को जेंसा आनन्ददेने का 
प्रयत्न मे त्वय करता रहा इं विगत पष्फरणो मे उक्त व्याख्या-सामग्री का 
अभाव था । प्रस्तुत प्रकारान के सन्दभंमे उसी अभाव' को मेरी छात्रहित 
भावना भी मान लीजिये । 


स्वर्गीय भट्ट जी हारा प्रकाशित प्रथम सस्करण सन्‌ ७४ ई० के पृवंही 
समाप्त हो गथा) तबसे निरन्तर छात्र-सवृदायमे इस व्याख्या कीर्मागि 
होती रही 1 अनेक छात्र समय-समय पर सञ्जम इस विषय मे पृतं करते 
रहे । बाहर से भी अनेक प्रवक्ता मित्रो तया शिष्यो के पत्र इस सन्दभ मे प्राप्त 
होते रहे । वस्तुत उन्ही आग्रह के कारण सन्‌ ७६ मे इस व्याख्यात ग्रन्थ का 
दूसस सस्करण सरस्वती प्रकाशन मन्दिर ( बेरहना ) द्वारा प्रकारित किया 
गया ओर अब उसी क्रम मे अक्षयवट प्रकाशन! द्वारा तीसरा सस्करण प्रस्तुत 
किया जा रहा है। पिपीलिका-वृत्तिसे इस व्याख्या को उपादेय बनाने 
का प्रयत्न मैने कियाहै, फिर भी प्रूफजन्य अथवा प्रमादजन्य त्रुटियो की 
सम्भावना को नकारा नही जा सकता । मैउन च्रुटियो के लिये हदय से 
क्षमाप्रार्थी हूं । 


प्रस्तुत सस्करण कौ प्रस्तुति मे मेरे अनुज तया प्रकाशन के स्वत्वाधिकारी 
चि° सत्यव्रत मिश्च ने प्ररसनीय सहयोग दिया है । सुन्दर प्रूस-व्यवस्था तथा 
आकर्षक मूखपृष्ठ के लिये उन्हे सस्नेह आशीर्वाद देता हूँ ! 


( ४ 
श्रसन्‌ रौति कल भृद्धो नाऽत्र कार्या विचारणा । 
न स्वार्थोऽव्र न वंवश्यमेतदेवास्य जीवितम्‌ 1! 


अप्रत्यारित मूल्यवुदधि के कारण, अब प्रकारान-कायं मे कोई आधिक लाभ 
नही है । फिर भी ्रन्थ की उपादेयता को दृष्टि मे रखकर हमने प्रस्तुत व्याख्या 
प्रकाक्षित की है । सुरुचिपृणं मुद्रण के कारण इस सस्करण मे पहले कौ अपेक्ला 
एक फर्मा (१६ पृष्ठ) ओर बह गयाहै । फिर भी ग्रन्थ का मूल्य मात्र द्धं रूपया 
रखा गया) 


रामनवमी विनीत 
माच, सन्‌ १६८० ई० राजेन सिश्र 


चतुथे संस्करण ॥ 
प्रस्तुत सस्करण व्रृतीय सस्करण का ही सशोधित एव परिष्कृत रूप है । 


जुलाई सन्‌ १६८१ ई० -- लेखकः 


पाठकों के लिये 


सस्रत काव्यवाड मय अपने वंविव्यके लिये प्रख्यात है! यहु वैविध्य 
मुख्यत प्रतिपाद्य का, प्रतिपादन-शेली का, रस एव छन्द काह ¦ एक गोरतो 
हम जीवन के सुभग आदर्शो की व्याख्या करने वाले कविकरुलगुर्‌ कानिदास के 
कान्य पाते है ओर दूसरी ओर केवल नायक-नायिका के उहाम प्रणयचित्रण के 
दपेणभ्‌ त अमरुशतक प्रभ.ति आञ्चवलिक कान्य । एक ओर व्याकरण के कठोर, 
शुष्क सिद्धान्तो कौ रसयेशल व्याख्या मे सवलित भटिटकाव्य तो दूसरी ओर 
म्‌ पति-विशेष का प्रशस्ति-विलास-नवसाहसाङ्खचरितम्‌ 1 मों भारती का 
ओंगन इतना विशाल है गौर उसकी ययोगाथा इतनी सायामहै कि उसे सक्षिप्त 
कृरना असम्भव हीह । फिर भी मौतिक दृष्टि से हम यह कहु सक्ते हैकि 
सस्कृत कानव्यवाड्मय रामायण से आज तक करई सहखराल्दियो के युगक्षय का 
प्रतिफलन है । इसी विशाल काव्याकाश्च का एक लघु किन्तु ज्योतिष्मान्‌ नक्षत्र 
है--भारवि । यह्‌ भूमिका छात्रोके विये लिखीजा रही है अत समस्या- 
समावान शली मे इसी सुकवि से सम्बद्ध कुषं तथ्य प्रस्तुत किये जा रहे है । 

पहली समस्या--यह्‌ है कि सस्कृत कान्य का सामान्य स्वरूप क्या है ओर 
महाकवि भारवि का उसमे क्या स्थान दहै? दशम शताब्दी ई० मे विद्यमान 
चायं अभिनवगुप्तपाद के काच्यगुरु आचाय भट्टतौत ने अपने लक्षणग्रन्थ 
काव्यकौतुक' मे लिखा था-- तस्य कमं स्मृत कान्यम्‌" । अर्थात्‌ उस (कवि) 
केकमंकोही कान्य कते है । कविं उपे कते है जो कवन ( वणेन } क्रिया 
करे--कवयति इति कवि । कव्‌" धातु का प्रयोग वंन करने के अथंमे होता 
है । इस प्रकार व्युत्पत्ति की दृष्टि से कवु धातु मे एक विशेष प्रत्यय जोड कर 
कवि शाब्द बनता ह जिसका सुस्पष्ट अथं यह है करि जो (निर्दोष रीति से गुणो, 
रसो तथा यथोचित अलद्भासो मे भी सवनित शब्दार्थसमष्टिमिय) वणंन करे । 
ओर काव्य क्या है ? वही कविकमं अर्थात्‌ एेसा शब्दार्थ॑साहचयं जो कि निर्दोष 
हो, गुणो से युक्त हो साथ ही साथ सालङ्भारभी हो) आचायं मम्मट कहते 
हं तत्‌ (काव्यम्‌) अदोषौ शब्दार्थौ सगुणौ अनलइकृती पुन क्वापि । 

सस्कृत काव्यवाड्मय के मेरुदण्ड है कविकुलगुर कालिदास । अतएव सौकयं 
के लिए उन्हे ही केन्द्रविन्दु मानकर प्राय आलोचक-गण संस्कृत-काव्य के तीन 


( ६ ) 


यगो की कल्पना करते है--पृवं कालिदासयुग, कालिदासयुग ओर कालिदासो्र 
युग । कालिदास का समय ई० प्‌० प्रथमशती हँ अतएव उनका पूववर्ती युग 
स्थूलरूप से वाल्मीकोय रामायण से लेकर उनके उदयकाल तत हं) यह युग 
कितने वर्षो काथा, कुदं कटुना सभव नही क्योकि रामायण का रचनाकाल 
आज भी एक अनवृन्च पहूनी ही व्ना हआ ह । फिर भी यदि भारतीय परम्परा 
का आाश्रयले तो महाभारतसे भी पृवं प्रणीत लोटि सस्कत का यह प्रथम 
महाकान्य ई० पू० लगभग पांच हजार वर्पो से पहलेकादही होना चाहिए ¦ 


इस युग की प्रमुख कान्यकृति गमायण है । यदि आज उपतन्व होने वाले 
ग्रन्थो एव ग्रन्थकारो के उल्लेखो पर विश्वास कर्‌ तो हम महर्षि पाणिनि प्रणीत 
जाम्बवती विजय एव व्याडिकृत सग्रह ग्रन्थ (?) आदि को भीदसी युमकी 
रचना स्वीकार कर सक्ते है ! यह्‌ वह्‌ युग थाजब कि हजारो वर्पो से अभि- 
व्यक्ति का साधन बनी रहने वाली वेदभाषा अपनी जटिलताओके कारण प्रयोग 
से बहिष्केत हो रही थी । आपिश्चलि काशकृत्स्न, स्फोटायन, शाकल्य, सेनक, 
शौनक, यास्क एव अन्याच्य प्राचीन आचायं भाषा को एक सुस्थिर स्पदेनेके 
प्रयत मे जी जान से लगे थे। उनका यह्‌ प्रयत्न फलीभूत हुमा ई° पू० सातवी 
शती मे, जब कि महूषि पाणिनि ने अष्टाव्यायीः का प्रणयन करर युगयुगान्तर 
के ल्थिभाषाका रूप निदिचत कर दिया) मट्पि पाणिनिनै प्रकति-प्रत्यय 
सम्बन्धी सूष्ष्मातिसूक्ष्म असगतियो को भी एकं सुस्धिर रूप प्रदान किया । तुमृन्‌ 
मरत्यय के अथेमे प्रयुक्त होने वाले लगभग चौदह प्रत्ययो को उन्हान अमात्न 
घोपित किया, षष्टी एव चतुर्थी विभक्तियोके वेकल्पिक प्रय" पर उन्न 
रोक लगाई । एक ही अथे मे प्रयुक्त क्त्वा तथा यक्‌ (जसे गत्वा-गल्वाय) प्रत्ययो 
मे से केवल एक "क्त्वा कौ उन्होने शुद्ध घोषित किया आदि आदि । 


महषि पाणिनि के इन्ही कठोर व्याकरण-नियमो मे मंज कर अब मापा 
निखंर आई । उन्होने इसकी विसगतियो, विकल्पो एव दुरूह्‌ताओ का परिलोधन 
करके आमूलच्‌ड सस्कार किया 1 फलत युग-वूग से देववाणी, सृूरभारती या 
वेदभाषा प्रभति सन्ञामो से मण्डित रहने वाली यह भाषा कालान्तर मे सस्त 
कही मई । आाचायं दण्डी (सातवी दती) लिखते है--सस्कत नाम देवी 
वागन्वास्याता महषिभि ।' यदपि रामायण पाणिनि से पहले की कान्यकति है 
परन्तु भाषाक दृष्टि से हम उसे पाणिनियुगीन ही मान सकते है । इसमे एक 
भोर तो हम वेदभाषा से पृथक्‌ लौकिकसस्कृत का वधमान प्राञ्चल रूप पाठे है 


४" ५ 


तो दूसरी ओर श्रवोधयित्वा' जेमे अपाणिनीय प्रयोगभीपा जाते है जिनसे 
स्पष्ट ध्वनित होता है कि रामायण के रचना-काल तके भाषाकास्प स्थिर 
नही हो सका था । वस्तुत वह दो भाषाओ के पतनोन्यान की सान्ध्य-वेलामे 
प्रणीत कान्य कृति है । 


पूवंकालिदासयुगीन काव्यकृतियो का सवेश्च ष्ठ वंशिष्ट्य यह हें कि उनमे 
भावपक्च का प्राधान्य रै गौर भाषापक्षया कलापक्षकौ गौणता! कविने 
मानवीयभावो के सुद्मातिसृक्ष्म चित्रण मे अपनी सारी रचनाचातुरी लगादी 
है । इसका यह्‌ अथं नही किइस युग के काव्योके भाषा मे कोई कौशल 
नही । वस्तुत भाषा अत्यन्त सरल है उसम कोई जटिलता नही । चित्रात्म- 
कताकानाम नही, वह॒ अलद्धार-र से बोक्चिल नही । परन्तु भावोकौ 
तूलिका मे आबद्ध कल्पना के एकमे एक रमणीय चिव साकारो उठेहै। 
वर्षाकाल मे पतंदार कृष्णमेघो की घटा वृक्षो के उपर इस प्रकार धिर आई 
है कि यदि जोई चाहे तो इन मेवसोपानो से बढता हज सूयं को भी कुटज एव 
अजुन की मालाओं से अलक्त कर दे-- 

शक्यमम्बरमारुह्य मेवसोपानंपक्तिभिः । 


कुटजाजुनसालाभिर्लङ्ुतुं दिवाकरः ।\ -किष्किन्वाकाण्ड । 


पू्व॑कालिदास युग की काव्यकृतियाँ प्राय मिलती नही है परन्तु प्रामाणिक 
साध्यो से मिदहोजातादहै कि इस युग मे काव्यवाद्मय अत्यन्त समृद्ध था) 
गमायण के अतिरिक्त महाभारत एव अनेक पुराण इमी युग की कृति है! भले 
ही हम उन्हे काव्य के स्थान पर “इतिहासपुराण'की सज्ञा दे परन्तु उनके 
पृथुलकलेवर म इतस्तत विखरे मनोहर कान्य रत्नोको नकारानही जा 
सकता । पाणिनिप्रणीत जाम्बवतीविजय एव व्याडिप्रणीत सग्रह म्रन्थ की चर्चा 
उपरकोजा चुकीदहै | मौयंयुगीन कवि एव वात्तिककार, वररुचि कात्यायन 
की रचनाओं का भी परिचय हम आचायं पतञ्जलि एव राजदेखर मे पाते 
र । पतञ्जलि वरस्व काव्यम्‌" का उल्लेख करते है जिसे कि राजदेखरने 
कण्ठाभरण' नाम दिया है--"व्यपत्त कण्डाभरण य सदारोहणप्रिय 
वासवदत्ता, सुमनोत्तरा तथा भं मरथी नामक आख्यायिकाए कसवव तथा बलि- 
बन्धन नामकं नाटक साथ ही दृष्टान्त रूपमे समुद्धत सँंकडो प्ाश--महा- 
भाष्यकार पतजलि दवारा उद्धृत ये सबके सब काव्य यह्‌ बततातेहै कि 
पवंकालिदासयुग कितना समृद्ध आर सशक्त था । 
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कालिदास के अभ्युदयकाल से लेकर भारवि के पूवं तकं का समय सस्कृत- 
काव्य-वाडूमय का कालिदास-युग' है ! यह्‌ युग भाव एव भाषा के समन्वय 
का है । व्यञ्जना शक्ति का अमोघ-नायुध लेकर -कविक्रुलगरू' कालिदास ने इस 
युग का नेनृत्व किया । मावपक्न रामायणकी ही भांति समृद्ध रहा इसयुगमे 
किन्तु भाषा मे अनेक चामत्कारिक परिवतन हौ गये) वहु अब एक अल्हृड 
ग्राम्या किशोरी नही रहम बल्कि कालिदास ने रस्पेश्ल पदावली से, 
मञ्जुल पदज्ञभ्या से तथा रमणीय अर्थालद्खारो से अलकृत करके उसे एक 
नववधू कारूपदे दिया । कालिदास की अभिव्यक्ति-कला, उनकी उपमा 
उनकी सुषध्मातिसूक्ष्म कल्पनां, चराचरक्यभावनाए--सब ने एकबारगी उन्हे 
उसयुगका पुरोधा कवि वना दिया। उनका अनुसरण किया अश्वघोष, 
मात्रचेट, कुमारदास एव अनेक बौद्ध कविथो ने । 


परन्तु ईसा को छठी शताब्दी मे सस्कृत-काव्य मे एक उल्लेखनीय मोड 
आया जिसने इस समूची काव्यधारा को एक विपरीत्त दिश्ामे मोड दिया! 
इस क्रान्ति का सूत्रपात किया महाकवि भारवि ने जिनका उदयकाल ५५० ई 
के आसपास मानाजातादहै) भारविने भावपक्ष की अपेक्षा कलाया भाषापक्ष 
को ही अधिक महत्व दिया । फलत सस्कृत कविता मे चित्रकाव्य का अवतार 
हुजा । केविता को अव रसानुशूनि के लिये नही, चमत्कार मात्रे पैयकरदेनेके 
लिये लिखा जाने लगा । कवियो मे एक होड सी मच गई अपना बुद्धिवेभव तथा 
प्रतिभाप्रकषे प्रदशित करने के लिये । मुरज, पणव कमल, नाग, उमरुक, खड्ग 
एव गोगूत्रिका जसे बन्धो का तथा अनुलोम, एकाक्षर, एकस्वर, भापासम एव 
अन्यान्य काग्यप्रणयन शेलियो का विकास हुआ । 


आलोचको ने पूवकालिदास एव कानिदास युग कौ कविता को सुकूमार- 
रोली" की सज्ञादी थी ओर अब इस कविता को अलद्धुा रशेली' कटा गया । 
महाकवि भारवि, माघ, भदिट तथा आनदवर्धन आदि इसी चौली के कवि हे । 
यहं काव्यधारा सस्कृत कान्यवाड्मय मे कई शतको तक रही । अनेक तिस्मयो- 
पपादक, गणित के समान नीरस किन्तु आरचयं चकित कर देने वाली कानव्य- 
कृतिं इस युग मे प्रणीत हुई । परन्तु १ २वी शती ई० के आसपास जनना 
पुन कालिदास के लिये लालायित हो उठी ओर एक बार फिर रसगभनिभर, 
सरल-सुमधुर कान्यसुष्टि होने लगी । मखक, बिल्हण, श्रीहषं एव पण्डितराज 
जगन्नाथ आदि इसी युग का प्रतिनिधित्व करते है । आचायं मखक का व्यक्तित्व 
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दुहरा था-आचाये भी थे, कवि भी थे । उन्हे कालिदास के प्रति बडी आम्था 
थी, बडा ममत्व था । फलत उन्होने काव्यरसिकोको खुनञम प्रेरणा दीकरि 
वे अनकारढौली का वहिष्कार करे क्योकि यह कविता लोकानृरञ्जन के निय 
नही, केव न आत्सप्रकष-प्रख्यापन क लियेथी। उन्ही के एक सन्दडमे इम 
समस्याकौसमाप्तिकीजारहीहै- 


थातास्ते रससारसम्रहर्विधि निष्पोडय निष्याडय ये 
वाक्तच्वेक्ष्‌ लता पुरा कतिपये तत्वस्पृशश्चक्रिरे । 
जायन्तेऽद्य यथायथं तु कवय. ये ह्यत्र सन्तन्वते 
येऽनुप्रासकठोरचिव्रयमकश्लेषादिशल्कोच्चयम्‌ ॥ 


दूसरी समस्या-यह्‌ है कि महाकवि भारवि कौनये, कर्होथे, कवये? 
उनकी उपनच्धिर्या क्या है ? भारवि कौ अमरकीति का साक्षी उनका एकमात्र 
महाकाव्य किराताजुंनीयम्‌' है जिसमे करि उन्होने अपने विषय मे एक शब्द 
भी नही निखार) फिरमभी कुं बहिरिग स्ष्योके आधार पर हम उनक्र 
जीवनकाल, जन्मस्थान, जाति, धमं एव अन्यान्य वंदिष्ट्योके विषयम्‌ कय 


जानकागी प्राप्त कर सकते है । वे प्रमाण इस प्रकार है-- 


१ अआ्टाव्यायौ के एकं मूत्र श्रकाशनस्थेयाख्ययोऽच' (१।३।२३) की 
व्याख्या करने हुये कारिका' नामक वृत्ति के लेखक आचायं जयादिन्य नै 
उदाहरण के रूपमे किरातार्जुनीय के एक पद्याश्च को उद्धृत किया दै--सरग्य 
कर्णादिपु तिष्ठते य (फरिरात ३।१४) कािकावृत्ति का रचनाकाल, चीनी यात्री 
दत्सिग के (जो सन्‌ ६७३ ई० मे भारत-यात्रा पर आया था) विवरण कै 
आधार पर ६६० ई° के आसपास स्वीकार क्या नाताहै। जयादित्य जेस 
महान्‌ वयाकरण द्वारा क्रिरात के पद्य का उदाहूत किया जाना यह्‌ सिद्ध कर 
देता है कि निश्चय ही तब तक भारवि एक सम्मान्य महाकवि का यथ प्राप्त कर 
चूके रहै टोगे । यदि इस प्रसिद्धि-अवधि कोसौ व्रषंकासमयदेदियाजायतो 
भारवि का अभ्युदयकाल ५६० ई० के आसपास सिद्ध होता है । 


२ दक्लिणापय-नरेश पुलकेशिन्‌ द्वितीयके प्रस्तिलिख मे भारति का 
सुस्पष्ट नामोल्लेख है । यह्‌ शिलालेख बीजापुर जिले के एेहोन (देहोड या 
भयहोल) प्राम के एक जँनमन्दिरमे प्राप्त हा है । इस लेव का समय ५५६ 


( १० ) 


दकाव्द (अर्थात्‌ ६३४ ई० दं ।* प्र्चस्निलेवक रविकीति नामक किमी कवि 
र काव्यप्रणयन म अपने को कालिदास तथा भारविकी ही भांति यदम्ब 
वनायाहं-- 


[भन 


येव्पयोजि द देश्म ट्थिर्दयादको ल्विदिःना लिनवेश्य ¦ 
य नङ्घ्ः रदिकीति ८ श्तक्ा7लदसा १९६ दत. 


इम उत्नख से थह स्पष्टह जाना दहै कि भारवि के जीवनकाल कौ निम्न- 
तम सीमा सन्‌ ६३४ ई० हे । यदि भारवि का उदयकान इस प्रशस्तिलेख से मो 
व्पं पूव मान लिया जाय, जो कि अदुचित नही, तो उनक्रा समय सन्‌ ५३८६० 
कै समीप यिद होता हे। 


2 दक्िणभारत्‌ मे विद्यमान गम्मरेडडीपुर नामक स्थानसे प्राप्त एक 
पत्रलेव के प्रामाग्यानुसार महाराज दुविनीत ने किराताजूंनीय के पन्द्रवे सगं 
की टीका लिखी थी 1* दुविनीत कोडद्धणनरेश अविनीत का पुत्र, काञ्चीके 
पल्लववश्नी नरेश सिहविष्णु का समकालीन था । त्रिचनापत्ली से कुष्ठं टूर 
“उण्याकौण्डनतिरुमलाइ' नामक स्थान पर चोलनरेश परान्तक प्रथम का एक 
स्नम्मलेख भी मिला है समं कि अनक गगवश्ली भूपतियो के साय दूविनीत का 
नामोत्लख किया गया है ।3 गगवशी दूविनीति अपने नामाथ से मवा सिच्च 
अल्थन्त विनयी एव विद्वान्‌ नरेन था ! उसने वृहत्कथा का मस्छृत रूपान्तर 
शब्दावतार' नास से कियाय जर किरात के उस सगं (१५्वा) पर सस्करृन- 
टीका प्रणीतकौथीजो कि पूरे महाराव्य मे सर्वाधिक विलष्ट, चित्रकाव्यो का 
अद ह) दुविनीत का समय आधुनिक इतिहासकार ५८० ई० के आम- 
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१ पञ्चाशत्सु कलौ काले षट्सु पञ्चकशतायु च) 
समासु समतीताघु शकानामपि भूभुजाम्‌ ॥ 


> श्वीमत्कोकणमहाराजाधिराजस्य अविनीतनाम्न पुत्रेण शब्दावतार- 
कारेण देवभारतीनिवद्ध-वृहत्कथेन किराताजुंनीयपञ्चदशसगं टीकाकारेण 
दूविनीतनामधेयेन । (आकरियोलाजिकल रिपोर, कृष्णामाचारियर 
सन्‌ १६१६ ई°, । 


३ "आक्ियोलाजिकल सवं ओंफ इण्डियाः-'साउथ इण्डियन इन्स्कि- 
प्शन्सः ग्रन्थ दो, भाग प्नीन । पु* ३८७ । 


( ११ ) 


पास स्वीकार करते है अतएव भारविका उदयकाल इससे पूवं ही होना 
चाहिए । 

४ महाकवि दण्डी विरचित अवन्तिमन्दीक्याः गौर उसी के आवार 
प्र प्रणीत इलोकमय "अवन्तिसृन्दरीकथाक्षार मे भी मारवि के जीदनकाएल पर 
प्रभूत प्रकाशं पडता । इस कथामे भारविष्िग्यन् जो सूचनाए प्तं लेनी 
है उनमे यह मृम्पप्ट हषे जाता दहै कि भारवि चानुक्यवगीय सखा त्रिष्ण॒तरयन 
भे राजकवि थे} विष्णुववेन एतिहासिक प्रमाणो के आवार पर पुनकेचिन्‌ 
दवितीय का अनृज ओौर उसी के द्वारा नियुक्त धुवराज' भी था ! संन्यमल्चााक 
केरुपमे इमी विष्णुवधेन ने पल्लवो को तथा काभ्यकरुव्जनरेज तपेववेन को 
पराजित किया । गोदावरी तदी के किनारे "पिष्टपुरम्‌' नगरी को गाजवानी 
बनाकर वह अपने भार्‌ के सरक्षणमे एकं प्रदे कालान भी करता चा । 
कालान्तर मे उसने अपने को स्वतन्त्र घोषित करके सन्‌ ६१५ ई० म पूवं 
चालुक्यवेश की सस्थापना की1* इस प्रकार भारवि विष्णुववेन के समकालिक 
सिद्ध होते ३ । 


इसी (अवन्तिसुन्दसीकथा' से भारविके विपय मे कुछ ओर प्रामाणिक 
सुचनाए उपलब्व होती है । कथामे उन्निचित प्रामाण्यानुसार काञ्ची का 
पल्लवनरेन निहविष्णु अत्यन्तं प्रतापश्चाली था । किसी ठ्न अपनी प्रबस्तिमे 
पटी गयौ एक आर्या को सुन कर जब उसने गायक गववं मे उसके रचयिता 
का परिचय पला तव गन्धवं ने सविस्तर वणेन न्या--““दव परमनुटीतोऽन्मि 
क्षणपरववानादनृगरहरीततम ˆ णवास ततौ 2 निस्सुता सर वनीव गद्य 
लोक्रादगस्त्यमूतिरिव गीतोद्गीणेम  रचलम्य क्रूतनिवेडितमवलपुर्‌ नाम 
गवप्रोदक्पुष्पवासितकलका ननायासि सम्मृतघुत्तिरधिवसति कुलिकवनवश्रनी 
स्वातियिरप्रतिगहीत्री महस्य ˆ (ना) रायणस्वामिनो नाभीपद्य इव तब्रह्मक- 
धाम दामोदरस्वामिनामात्तमेत (?) सर्वाद्खमनोहरया सवनया विदग्चया 
स्वभापाप्रवीणया प्रमाणयुक्तया ललितपदविन्यास् स्वैहमस्वज्यत । को हि 
नाम॒ मगवतीमवितव्यतामतिक्रम्य यथासमीहितेन सावयति पथा {?} यत 
कौशि (बी) व पुण्यकमेणि विष्णुवद्धेनाख्ये राजसूनौ प्रणयमन्ववन्नात ! 
एकदा च मृगर्या गच्छतामुना नीत या्राप्रसद्धण दिनान्तराणि भ्रमण- 


ति 


१ हिस्टरी आफ क्लंसिकल सस्कृत लिटरेचर -एम्‌० कष्णमाचारियर 
पृऽ १४७ । 


( १२ ) 


शीलकीतंगा ङ्ख यकुलघ्वजस्य दुविनीत इति विपरीतनाम्न वदनादिसौजन्य 
ददांयता वजीकृततदम्यामे वसन्याययमिय चव सौ विगतिवषंदेशीय }* 


इस वणेन का सक्षिप्त आजय यह ह कि--'परिचमो्तर प्रदेश मे आनन्दपुर 
नामक स्थान मे कौौरिक गोत्रोत्पन्न एक शिखारत्न ब्राह्मण परिवार रहता था 
जो कि कालान्तर मे नासिक्यप्रदेश् स्थित अचलपुर मे आकर रहने लगा । इसी 
परिवारमे नारायण नामक एक महापुरुष से दामोदर उत्पन्न हए । अत्यन्त 
मेधावी, विद्धान्‌, वाणीनिपृण इन्ही कवि भारवि (दामोदर) ने अनुरोध सहित 
चालुक्यनरेश विष्णुवधंन से मित्रता कौ । एके दिन मृगयाप्रसग मे राजा के 
साथ वनप्रान्न मे जाकर क्षुधाविष्ट होकर भारवि-दामोदर ने अभोज्य मासमश्षण 
कर लिया ओर बादमेद्सपापसेत्राण पानके लिये तीथंयात्रा पर निकल 
पड । मागं मे उनकी भेट असाथेकं नाम वाले (गगवशली राजपुत्र) दुविनीतसे 
हई । उसी दुविनीत से भारविने यह्‌ आर्या कही ॥' 


पल्लवनरेज सिहविष्णु ने यह्‌ परिचय पाकर महाकवि भारवि को अपने 
दरबार मे बुलवाया ओौर कवि का भरपूर सम्मान किया । इस प्रकार भारवि 
काञ्चीनगरी मे पल्लवनरे सिहविष्णु (५०५-६०० ई) तथा बाद मे उसके 
पत्र महेन्द्रविक्रम के साथ सुखपूवकं रत्ने लगे । “सिहविष्णु से मिलते समय 
कत्रि की अवस्था केवल वीस वषं की थी' एेा कथा का प्रामाण्य है। 
एेतिहासिक सक्ष्यो के आधार पर सिहूविष्णु का शासनकाल ५७५ से ६०० ई० 
तक माना जाता है । उसने मलय, पाण्ड्य तथा चोलनरेशो क्रो पराजित करके 
केरी नदी के समीपवर्ती प्रदेशो पर अधिकार कर लियाथा। सिहविष्णु के 
पुत्र महेन््रवमंन्‌ या 'महेन्द्रविक्रम' न (६००-६२५ ई०} शतरुमल्ल' तथा “अवनी 
भाजन' उपाधिर्यो धारणकी । पिताकी ही भांति महेन्द्र भी संस्कृत-माषाका 
परमोपास्रक था । उसमे कान्यप्रत्तिमा भी थी जिसक्रा कि प्रमाण हमे उसकी 
कति "मत्तविलासप्रहसन' से प्राप्त हो जाताहै। इस प्रकार सिहुविष्णु तथा 
महेन्द्रविक्रम के प्रीतिभाजन भारवि का समय चटी सत्ती के उत्तराधं एव सातवी 
के पूर्वधिंमे सिद्ध होतादै। 








१ दामोदर इति श्रीमानादि वाभवत्‌ ॥ 
स मेधावी कविविद्वान्‌ भारवि प्रभवो गिराम्‌ ॥ 
अनुरुष्याकरोन्मैत्री नरेन्द्रं विष्णव्ंने ।। अवन्तिसुन्दरीकथास्ार । 


( १३ 


इस सन्दभे मे एक तथ्य का उल्लेख कर देना आवन्यक ह । वहु यहु कि 
-अवन्तिसृन्दरीकथा' के जिस अश्च मे भारवि-दामोदर एव चालुक्यनरेद विष्णु- 
वधेन की मैत्री का साक्ष्य मिलता है, वह अश्ञ विवादास्पद है । ग्रन्यके 
सम्पादक श्री रामकृष्ण कवि यत कौशिक व पुण्यकमणि विष्णुवधं- 
नाख्ये राजसूनौ प्रणयमन्वबध्नात्‌" इस अद कौ उद्धृत करके भारवि' को 
दामोदर का विहेषण मानते है फलत उनके मन्तव्यानुसार (भारवि दामोदर 
कविकी पदवी थी । भारवि के पृत्रथे मनोरथ । मनोरथ के चतुथपुत्र वीरह्त 
तथा उनकी पत्नी गौरी सेदहीदण्डी पदा हुए । यही दण्डी अवन्तिसुन्दरीकथा, 
काव्यादशं एव दशकुमारचरितम्‌ के प्रणेता है । 


परन्तु जी° हरिहर शास्त्री ने, सस्कृत-पाण्ड्ूलिपिप्रकाशन विभाग, त्रिवेन्द्रम्‌ 
से प्राप्त उक्त ग्रन्थ की एक अन्य पाण्डुलिपि के आधार पर उपर्युक्त वाक्य को 
इस प्रकार पढ़ा है-- यत कौरिककुमारो (दामोदरो) महारोव महाप्रभाव 
प्रदीप्तभास भारवि रविमिवेन्दु अनुरुध्य ददे इव पुण्यकमंणि विष्णुववेनास्ये 
राजसूनो प्रणयमन्वबध्नात्‌ ।' 


वस्तुत इस पाठ से श्री रामकरष्णकवि की मान्यता पृणेत विनष्ट हो जाती 
है क्योकि शस्त्रीजीने जो पाठ निरचित किया है उपसे यहु सिद्धहोताहैकि 
भारवि एव दामोदर दो पृथक्‌ व्यक्ति यथे । भारवि का सम्बन्ध राजा विष्णुववन 
से पहले भी था । हो, दामोदर ने अवद्यही भारवि की कृपा से महाराज 
विष्णुवधन के दरबारमे प्रवेश प्राप्ठक्याजोभीहो, चाहे भारवि तथा 
दामोदर एक हो (जैसा कि अवन्तिसुन्दरीकथा एव कथासार-गत श्लोक से 
सिद्ध होता है) * चाहे दोनो परस्पर मित्र रहे हो-इतना तो निरिचत हीह 
कि भारवि का सम्बन्ध चालुक्यनरेश विष्णुवधन से (६१५ ई०) पल्लवनरेश 
सिहविष्णु से (५७१५ से ६०० ई०) तथा कोकण के गगवशी नरेश दुविनीत 
(५८० ई० के आसपास) से अवश्य था। भारवि की प्रतिभा एव उनके 
महाकाव्य "किरातजु नीयम्‌" का वैशिष्ट्य देख कर ही विद्वान्‌ नरेश दुविनीत 
ने किरात के १५ वे सं की सस्कृतटीका लिखी थी । इन तीनो रूपत्तियो का 
एक साथः भाकलन करने पर यह कहा जा सकता है कि यथावसर इनकी 


[1 








१. अवन्तसुन्दरीकथा, पृ० ६-७ (दक्षिणभारतीय ग्रन्थमाला--३) 
तथा अवन्तिसुन्दरीकथासार, इलोक--१९-२६ तक । 


( १४ ) 


छत्राय मे जीवनयापनं करने वाले महाकवि भारवि का समय छठी शती के 
उत्तराः मे सातवी शती ई० के पूर्वाध तक रहा ठोगा । 

५ यद्यपि उपयुक्त साक्ष्यो के वाद अव अन्य किसी वहिरग माक्य की 
अपेश्चा नही है, फिर भी एकाय उन्लेखनीय बाते रह जाती है । प्राय समस्त 
पर्चात्य एव पौरस्त्य विद्वान्‌ यह्‌ तथ्य स्वीकार करते है कि भारवि पर 
कालिदास का ओौर माघ प्र भारवि का सुप्पष्ट प्रभाव । दूसरी बात यह 
कि बाणभट्‌ट कादम्बरी की पुप्पिका मे जहौ अपने अनेक पृवेवर्तीं रुवियो का 
उल्लेख करते है वही भारवि के विषयमे सौनदहै। लगताहैक्रियातो भारवि 
वाणमट्‌2 के बीच दस-बीयव्पं काही अन्तर रहा होगा अथवा वाणभट्ट 
के समयं तके भारवि की ख्याति ही अपनी पराकाष्ठा पर न पहुच 
सकी होगी । अस्तु, बाण का समय स्पष्टत हषं का ल्ासनकात (६० ०-<४८ 
०} हे जत भारवि का समय छटी रतीकापृ्बधि ही होना भ्षम्भव एव 
समुचित हे । 

(क) इन समस्त बहिरद्घ प्रमाणो का निगंलिताथं यहहै कि महाकवि 
भारवि का जन्म नासिक के समीपवर्ती अचलपुर म्राममे हृं । उनके पिता 
का नाम नारायणस्वामी था । उनका अपना मूननाम दामोदर था । बीत वषं 
की नवीन अवस्था मे ही उन्हे काञ्चीनरेश सिहविष्ण्‌ (५७५-६०० ई०) से 
राजकौय-सम्मान मिला । अत निश्चय ही कवि की जन्मतिथि छरी शती ई० 
के उत्तराधंमे होगी । चालुक्यनरेश विष्णुवघंन जब युवकयथे तभी भारवि 
के आश्रयदाताबने चू कि विष्णुवधन की स्वतत्र राजवश-सस्थापन तिथि 
सन्‌ ६१५ ई० है अत सिद्धहै कि भारवि सातवी शती के पूर्वाधि मेविकासपथ 
पर थे । यही भारवि महाकवि दण्डी के प्रपितामह ओर किराताजु नीयम्‌ महा 
कान्य के प्रणेता है। 


किन्तु यदि दामोदर एव भारवि एक ही व्यक्तिकेदो नाम न होतो? 
तो भी कोई विशेष अन्तर नही, हानि केवल दामोदर कीदहै। हा, तब 
महाकवि भारवि के परिचय मे परिवारविषयक थोडा परिवर्तन हयौ जायेगा । 
वह्‌ यह कि--भारवि विष्णुवधं न, सिहुविष्णु, महेन्द्रविक्रम एव दु्िनीत के 
आश्वय मे रहुने वाले एक दाक्षिणात्य कवि थे । उनके परमभ्रिय मित्र कानाम 
था दामोदरः जोकि दण्डीके प्रपितामह ये) भारवि का दाक्षिणात्य हीना करई 
तथ्यो से सिद्ध हो जाता है--(क) किरात के एक श्लोक मे (१८।३) किरात- 


( १५ ) 


वेष्रधारी चकर एव अजून के युद्ध-प्रसद्धमे कवि ने सह्यपवेत से सागरतरगो 
के टकराने' का ओपम्य प्रस्तुत किया है- 


उरसि शुलभ्रृतः प्रहिता मुहुः प्रतिर्हात ययुरर्जुनसुष्टयः । 
भृशरया इव सल्यमहीभतः वृथुनि रोधसि सिन्धमहोर्मयः \ 


इस रमणीय ओौपम्य कौ अनुभूति प्रत्यक्षदर्शी व्यक्ति ही कर सक्ताहै 
अतएव ्रो° अ{र० अग्य० भागवत का मन्तव्य है कि भारवि अवञ्यदही 
पव्चिमी सागरतट के निवासी य्‌} 


(ख) नियि-वनूमगावे मगन्वत्पयोकौः (द्रिसयत १।४) व्तदिपाेमिव 
यरानूमथाम्त भारमानुपपयोधि नलण्वे' ( किरात ६।२, तथा सामि मज्जति 
रवौ न विरेजे (किरात &।५) आदि समस्त सूर्यास्तवणेनो मे कवि सूयं वः 
तिरोधान सागरमेही दवता जत्र कि कालिदास जदि उपे अस्ताचल पर 
तिरोहित होता हआ देखते है 1 * इन सश्यो सेमी भारविका दाक्षिणात्य 


होना सिद्ध होता है 


(ग) भारविकरृत हिमालय-वणंन भी उत्तरी-मारत, विशेष करके हिमगिरि 
के प्रति उनकी अत्पनज्ञता अथवा पृणं-अज्ञता काही द्योतक दै) अजुन की 
इन्द्रकोललिखर यात्रा मे वेसा कुं भी तत्त्व नही दहै जसा किमेष की अलकापुरी 
यात्रामे ¦ भारवि मागं मे पडने वाले भौगोलिक स्थानी का सविस्तर उल्लेख 
तक नही कर सके है । निस्चय ही उत्तरापथ से उनका कं विशेष परिचय 
नहीं था । 


भारवि के विषय मे अन्य ज्ञातव्य तथ्य उनके धमं एव व्यक्तित्व से सम्बद्ध 
है । बहिर प्रमाणो एव किराताज्‌नीय मे प्राप्त व्यक्तिगत अभिरुचि को सकेतित 
करने वाले पद्यो के आघार पर यह्‌ कहा जा सकता है कि महाकवि भारवि का 
व्यक्तित्व बहुमूखी था । उन्ोने कान्य, व्याकरण, नीति, काम, छन्दोऽल्ार 
ठव अन्थान्य स्वयुगीन प्रचनित विद्याभो काभी पूणे अनुकीलन क्रिया था) 


7 
तान्त म -- [1 


१ यालत्येकतोऽस्तरिखर पतिरोषधीनाम्‌ आदि ¦ शाकुन्तलम्‌ ४।२ तथा 
यातोऽस्मि पश्चनयने समयो मयैष सृप्ता मयैव भवती प्रतिवोधनीया । 
्रत्यायनामयनितीव सरोरुहिण्या सूर्योऽस्तमस्तकनिविष्टकर करोति।। 

रत्नावली ३।६ 


( १६ ) 


निरन्तर राजामो के साह्चयं मे रहने के कारण भारवि राजनीति के उद्भट 
पण्डित हौ गए ये । किरात का दूसरा सर्गं उनकी नयन्नता का परिचायकदहं 0 
गाजजेखर के प्रमाण्यानृसार तो कालिदास एव भत्मेण्ठ कौ माति भारविक 
भी परीक्षा उज्जयिनीमे ली गई थी । प्रमाण इसप्रकार है-- श्रयते चोज्ज- 
यिन्या काव्यकारपंरीक्षा-- 
इह कालिदासमेण्ठावद्रामररूपसुरभारवयः । 


हरिश्चन््रचन््रगुप्तौ परीक्षिताविह विशालायाम्‌ + 


तत्कालीन रसिक-समूदाय ने महाकवि भारवि को अत्यन्त सम्मान दियाथा। 
उन्हे आतपत्रभारवि" कौ उपाधि भी मिली थी । जिस प्यके कारण कविको 
यह्‌ प्रतिष्ठा मिली थी वह्‌ किरात के पचमसगे मे इस प्रकार है-- 


उत्फुलल्लस्थलनलिनीवनादमुष्मादुद्भूतः सरसिजसम्भवः परागः । 
वात्याभिवियति विवनितः समन्तादाधत्ते कनकमयातपव्रलक्ष्मीम्‌ 
। ५।३६ 


“पष्पित कमलिनियो कै वनप्रान्त से उत्पन्न कमलयपुष्पचूणं आकाश मे चारो 
जोर वातचक्र से आन्दोलित होकर इस प्रकार सुशोभित हो रहादै मानो 
कन्कचछत्र तन उठा है ।' कितनी अनूठी कल्पना है कवि कौ । इससे कवि की 
कल्पनाशक्ति के साथ-साथ उसको सौन्दर्यात्मिक अनुभूति कामभी हमे ज्ञान 
होता है। 

भारवि परमक्ेव थे 1 यह तथ्य उनके कथानकचयन से ही सिद्ध हो जाता 
है । ग्रन्थके ८ वे सगंमे कविने अजुन के मुख से भगवान्‌ पशुपति कीनो 
भावभीनी स्तुति करार्ईदहै वहु उनकी वंयक्तिक शिवभक्तिका ही स्वरहै। 
कवि की एकमात्र उपलन्धि उसका महाकाव्य (किराताजुंनीयम्‌' है जिसकी गणना 
वृहत्‌त्रयी' काव्यो मे किरातार्जुनीयम्‌, शिद्युपालवधम्‌ तथा नैषधीयचरितम्‌) 
कीजातीहै 1 इसमे कुल १८ सगं तथा १०४० इलोक है । 


तीसरी समस्या--यह्‌ है कि महाकाव्य है क्या? ओौर एक महाकाव्य के 
रूप मे किरात के क्या वैरिष्ट्य है ? इस प्रसग मे अत्यन्त सक्षेप मे कु तथ्यो 
पर प्रकार डउलाजा रहाहै। वस्तुत जिस काव्य की चर्चा "पहनीसमस्या' 
रीषेक मे की गई है वही काञ्य “इन्द्रियमध्यस्थता' की दृष्टि से दो प्रकारका 


( १७ 


हो जाता है--दुश्य, जिसमे अभिनेय रूपक-वादमय आता ह ओौर श्वव्य, जिसमे 
मूक्तक एव प्रबन्ध रचनाएं आती है । प्रबन्वकाव्यका ही सर्वोत्तम निद्शेन 
(महाकोव्य' है । आच।यं भामह, आचाय दण्डी एव आचायं र्द्रट आदिने 
क्रमश पँचवी, सातवी तथा दसवी शती ई० मे महाकाव्य के लक्षणो को प्रस्तुत 
किया है, युगानूरोधवश्च उनमे परिमाजेन एव॒ परिवधन भी क्ियादहै किन्तु 
इस सन्दभे मे, महाकाव्य का स्वरूप जानन के लिए सर्वापिक सरल ओौर सुन्दर 
परिभाषा १४ वी शती ई० मे उत्पन्न आचायं विश्वनाथ ने अपने लञजण-ग्रन्थ 
साहिव्यदपंणमे दी हं । उनके कथनानुसार-- महाकाव्य एक संबद्ध प्रबन्ध- 
काव्य है जिसमे कि कोई देवता जथवा सद्वद्च म उत्पन्न वीरोदात्त गुणो से 
अन्वित एक या अनेक नरेज नायक होने है । महाकाव्य का प्रारम्भ इष्टदेवता 
के प्रति नमस्क्रिया, आशीर्वाद अथवा वस्तुनि्दन सेहोतादै। श्चुद्खार, वीर 
एव शान्त मे से कोद एक गस अन्धी होता है, लेप अन्याल्य रम अद्भूत होते 
है । समस्त नाटकसन्वियां इसमे होती हं । न वहत छोटे भौर न बहुत बडे, 
एसे आठ से अधिक सग होतेहे) प्रत्येक सगंमेएकही प्रकार के छन्द होते 
है, हाँ समं के अन्तमे छन्द परिवतनदहोजाताहे । कभी-ग्मीएक ही सगं 
मे अनेक छन्द भी होते है । सगं के अन्तमे भावी-मगं की कथा सूचित कर 
दी जाती है । 


महाकाव्य मे यथावसर नगर, सागर, पवंत, षडकऋतु, चन्द्रसूर्योदयास्त, 
वनोपवन, जलविहार, सन्या प्रात , रजनी, मधुपान, रतोत्सव, सयोग, वियोग 
विवाह, कूमारजन्म, रणप्रयाण, विजय एव अम्युदयादि का निबन्धन होना 
चाहिये । पुरुषाथंचतुष्टय (धमं, अथं, काम ओर मोक्ष) मे मे कोई एक 
महाकाव्य का फल होता है । इस प्रकार के सलतक्षणो से अलकृत महाकाव्य 
किसी महापुरुष के जीवन का व्यापकचित्र प्रस्तुत करता है । 


१ सगंबन्धो महाकाव्य तत्रैको नायक सूर । 
सद्वंश क्षत्रियो वापि धीरोदात्तगुणान्वित ।। 
एकवशभवा भूषा कुलजा बहवोऽपि वा) 
श््खारवीरगान्तानामेकोऽङ्खी रस इष्यते ।। 
अद्खानि सव्ऽपि रसा स्वं नाटकसन्धय । 
इतिहासोद्भव वृत्तमन्यद्वा सज्जनाश्रयम्‌ ।† 
चत्व(रस्तस्य वर्गा स्युस्तेष्वेक च फल भवेन्‌ । 

फा०द्‌ 


( १८ ) 


किराताजुनीय एकेना ही महकाभ्य है जिसमे साहित्यदपणकार द्वारां 
बताये गये प्राय समस्न लक्षण घटित हो जाते हैँ । प्रस्तुत सन्दभं मे केवल 
एक-एक अनुच्छेद मे फिरात के नामकरण, कलेवर, कथावस्तु, नेतुनिणेय, 
छन्दोयोजना, रसपरिपाक एव अन्याय काव्यात्मक वशिष्ट्यो पर प्रकाश डाला 


जा रहाहै। 

१ नामकरण--घ्राय महाकाव्यो के नाम उनके नायक के नाम पर (जेस 
रघुवशम्‌} कथानक के नाम पर (जसे कुमारसम्भवम्‌) अथवा अपने रचयिता के 
नाम पर (जैसे भटिरकाव्यम्‌) होते है ।* महाकवि भारवि ने अपने महाकाव्य 
का नाम ¶कराताजुं नीयम्‌" रखा है जो कि कथानामक अजुन से सम्बद्ध है । 
वस्तुत इस महाकाव्य के समस्त कथानक का केन्द्र है--अजुन द्वारा किरात- 
वेषधारी भगवान्‌ शद्धुर से पाशुपतास्तर कौ प्राप्ति" । इस प्रकार किरात (शिव) 
तथा मध्यमपाण्डव वीर अजुन के सुचरित से सम्बन्द्र यह्‌ ग्रन्थ किराताजु नीयम्‌ 
है! इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार हौगौ--किरातर्च अजु नर्च इति 
किराताजुं नौ दृन्द्रसमास ) तौ अधिकृत्य कृते काव्यम इति किराताजनीयम्‌ 
(किराताजुं न + छ प्रत्यय) महूषि पाणिनि कै मतानुसार दिदयक्रन्द यमसभ, 


पृऽ १७ का देष 

आदौ नमस्करियारीर्वा वस्तुनिदशएव वा ॥ 
क्वचिन्निन्दा खलादीना सताञ्चं गुणकीतंनम्‌ । 
एकवृत्तमयं पदयैरवसानेऽन्यवृत्तकं ॥ 
नातिस्वल्पा नातिदीर्घा सर्गा अष्टाधिका इहु । 
नानावत्तमय क्वापि सगं कर्चन दश्यते ॥ 
सर्गन्ति माविसगंस्य कथाया सूचन भवेत्‌ । 
सन्घ्यासूर्यन्दुरजनीप्रदोषध्वान्तवासरा ॥ 
प्रातनेव्याह्‌ नमृगयाशेलतु वनसागरा । 
सम्भोगविप्रलम्भौ च मुनिस्वगंपुराध्वरा ॥ 
रणप्रयाणोपयममन्त्रपूत्रोदयादय । 
वणेनीया यथायोग साद्धोपाद्धा अमी इह ॥ 
कवरेवृत्तस्य वा नाम्ना नायक्स्येतरस्य वा। 
नामास्य सर्गोपादेयकथया सगंनाम तु ॥ 


१ क्वेव त्तस्य वा नाम्ना नायकस्येतरस्य वा नामास्य साहित्यदपंण 


( १६ ) 


द्न्द्रसमास तथा इन्द्रजनन आदि इब्दो से छं प्रत्यय होता है यदि उनके सम्बन्ध 
मे प्रणीत किसी ग्रन्थ की सज्ञा बनानी होतो ।' प्रस्तुत सदभं मे किरातार्जुन 
(जिसमे कि दन्द्र-समास है) से सम्बद्ध एक काव्य का नामकरण करना चा अत 
छ प्रत्यय को ईय अददेशहो जाने के कारण किरातार्जुनीयम्‌ शब्द बनता 
है। ग्रन्थवाची शाब्द सदव नप्‌ सकलिग मे प्रयुक्त होते है । 

२ कलेवर--सस्कृत काव्यवाडमयमे कु उक्छृष्ट रचनाओं का बहुत 
आदर है । आलोचकोने उन्हैदो वर्गो मे विभक्त कर रखा है-वृहन्‌्रयी 
ओर लघुत्रयी । वृहत्‌त्रयी मे वे तीन उक्करृष्ट काव्यकृतियां है जो प्रथुलकलेबर 
है-भारविप्रणीत किरातार्जुनीयम्‌, माघप्रणीत शिशुपालवधम्‌ ओर श्रीहष॑प्रणीत 
नेषधीयचस्तिम्‌ । इसी प्रकार लघुत्रयी मे कविकरुलगुरु कालिदास के तीन 
ग्रन्थो को गणना की जातीदहैजो अपेक्लाकृन छोटे किन्तु अत्यन्त सम्मानाहं 
ै--रघूवशम, कुमारसम्भवम्‌ तथा मेघदूतम्‌ । इस प्रकार हम देखते है क्रि 
किरात बृहत्‌ कलेवर वाला एक महतत्वपूणे काव्य है । इसमे कुल १०४० इलोक 
ह तथा १८ सगंदहै। 

३ कथावस्तु -भारवि ने किरात का कथानक मूलत महाभारतं के 
वनपवं से लियाहै । परन्तु कथा का विकासकविने अपनी प्रतिभासे क्रियाहै 
फलत किरात की सुमधुर काव्यात्मकता महाभारत के केवल वणेनप्राण 
कथानक मे नही प्राप्त होती । पाण्डवाग्रज महाराज युधिष्ठिर बारह वषंके 
अरण्यवास कौ बाजी लगा कर कौरवो से जुभा खेलते है ओर पराजय पाकर 
अपने अनुजो तथा प्रियतमा द्रौपदी के साथ श्रं तवन' मे रहने लगतेहै। वनमे 
उन्हे अपन शुभंषी महि वेदव्यास के दशन होते है जिनसे भावी कौरवपाण्डव- 
युद्ध की अवश्यम्भावितवा जानकर, साथ ही साथ आत्मोद्योग के लिए प्रेरणा 
भी पाकर वीर धनुधेर अजून पाशुपत अस्त्र प्राप्त करने के लिये भगवान्‌ शद्धु 
के प्रसादनाथे इन्द्रकील पवेत की याता करते है । अजन की सच्ची लगन एव 
कठोर तपर्चर्या से पिनाकी प्रसत हो जातेटहै ओर किरात का वेष धारण 
करके, एक वनश्रूकर के लिए अर्जुन से युद्ध छेड देतेहै। भयद्धुर सम्राम 
होता है ओर अन्तत पाथं के प्रचण्डपराक्रम से अभिभूत शङ्खुर अपन सहज रूप 
मे प्रकट हो जाते हे । अजुन को अमोघ पाश्चुपत अस्त्रोकी प्राप्तिहो जाती है 





१ शिशुक्रन्दयमसमभद्रन्् न्रजननादिमभ्यश्च ।४।३।८८ 
२. आयनेयीनीयिय, फठखदछछघाना प्रत्ययादीनाम्‌ ।७।१।२ 


( २० ) 


यही किराताजुंनीयम्‌ का सक्षिप्त केयानक है । यदि सर्गानुमारी व्याख्या की 
जाय तो इस महाकाव्य का यह्‌ स्वरूप होता है--१ वनेचर द्वारा सुयोधन 
की राज्यव्यवस्था का युविष्ठिरके प्रति ज्ञापन तथा द्रौपदी का अमषं। 
२ युद्ध के लिए भीमसेन का उत्साह, कौरवो के प्रति कोच । युधिष्ठिरदारा 
करोधङमनोपाय तथा महपि व्यास का आगमन । ३ पालपतास्त्र कीप्राप्तिके 
लिये व्यास द्वारा अर्जन को प्रेरणा । अजून क्रा इन्दरकील-रिखर की ओर 
भ्रस्थान। ४ शरद्वणेन। ५ हिमगिरि-व्णेन । ६ से ११ तकं यवत्ति- 
स्थान, स्नानक्रीडा, सन्न्या, सूर्यास्तिगमन, चन्द्रोदय, सुराद्खनाविहार एव 
सूर-सृन्दरी-सम्भोग आदि । १२ मे १८ तक--रिवोपासनाके लिए इ््रद्वारा 
अर्जन को उत्साहदान, अर्जुन की कठोर तपरचर्या, स्कन्दसेना सै युद्ध, शङ्धुर 
से युद्ध तया पाशुपतास्त्रकी प्राप्ति । स्पष्ट टै किकवि ने मूल-कथा मे मनोनुकूल 
परिवर्तन किया है । महाभारत मे यह्‌ कथा वन पवं मेरवणितदहै इस कथा 
को ध्यान मे रखते हुए महाकवि भारविकल्पित कथा मे कुद ॒विक्ेष परिवतेन 
द्ष्टिगोचर होते दै-- 

क--महामारत कथा मे महषि व्यास युविष्ठिरको ओर यु्िष्ठिर अर्जुन 
को पाशुपतास्त्र की उप्तिके लिषुप्रेरणादेन है परन्तु किरात मे महुषि व्यास 
स्वयमेव अर्जुन को मन्त्र देते हे। 

ख मूलकथा मे अजन मन्त्रवल से दृन््रकील शिखर पर प्रहुते है किन्तु 
शिरात मे एक यक्ष उन्हे मागेदशंन कराता भा वहीँ ले जातारै। 

ग-महाभारत मे अजन को तपविरत करने के लिए देवराज इन्द्र॒ स्वय 
आति हैँ परन्तु किरातमे वे सवंप्रथम गन्धर्वो एव अप्सराओ को प्रेषित करते 
है समावि-भेग करने के लिये जीर बादमे स्वय आकर अर्जुन कोप्रेरणादे 
जाति है शिवोपासना के लिए । 

घ-- वनचर का कुरुप्रदेण वृत्तान्त-कथन, हिमालय, गन्धमादन तथा इन्द्रकील 
रिखरो का युगपद्‌ धारावाही वणन, अजून की कठोर तपश्चर्या का चराचर 
पर प्रभाव तथा सुरसून्दरी-सम्भोगादि वर्णन, महाकवि भारवि की अपनी 
कल्पनार्ए है जो कि महाकाभ्य के विकासमे प्रचुर सहयोग देती है। 

ड - महाभारत मे किरातवेषधारी जद्धुर से अर्जुन का केवल मल्लयुद्ध 
होता है तथा पावंती (किराती) एव शिव के गण (सभी किरात) उसके द्रष्टा 
इनते हैँ परन्तु प्रस्तुत महाकान्य मे मवेप्रथम्‌ अर्जुन्‌ स्कन्द के सेनापतित्वमे 
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आई हुई शाद्धरीसेना से युद्ध करके विजयी होति है, बाद मे उनका युद्ध रद्धुर 
मेभीहोतादहै। 

च--महाभारतमे किरातवेश्वारी हिव, वीर अजुन के धराशायी हो 
जाने पर प्रकट होते है किन्तु किरात मे, आकाश मे उद्छलते समय अजुन द्वारा 
पर पकड लिए जाने पर | 

छ--महाभारत मे पाजुपतास्त्र-प्राप्ति के बाद अजुन इन्द्रके साथ स्वगं 
लोक की भी यात्रा करके अन्थान्य दिव्यास्त्रौ की प्राप्ति करते ह परन्तु किरात 
मे अस्तरप्राप्ति के बाद वे सीधे अपने भादयो के पास आते है । 

४ नेतनिणेय- किराताजु नीयम्‌ का नायक कौन दहै? यहु प्रन प्राय 
ग्रन्थ के टीकाकारो अथवा अधुनातन विद्वानो के लिए भी विवादास्पद रहा है। 
दो परम्परायंहै इस विषयमे! एक तो युधिष्ठिर के नायकत्व का अनुमोदन 
करती है ओर दूसरी अजुन के नायकत्व का) पहली परम्परा की मानने वाले 
किरात के एक टीकाकार चित्रभानु है । उनके तकं इस प्रकार है--यदि अजुन 
कथानायक होते तो कथारम्भमे ही उनकी नायक्र के रूप मे स्वतन्त्र स्थापना 
होनी चाहिये थी 1 परन्तु कथारम्भ तो ज्येष्ठ पाण्डव युधिष्ठिरस होतार 
ओर प्रधानता भीडउन्ही कीहै। कथाके आदिभागमे ही नही, मध्य एवं 
अन्त भागो मे भी युधिष्ठिर कीही प्रतिष्ठा है। यद्यपि दिन्यास्व्रलाभ अजुन 
को हृभा किन्तु उस अस्व का प्रयोजन युधिष्ठिरकेही पञ्चमे है । वह उनके 
शत्रुदलोच्छेदन कायं मे साधन रूपहै अत अजुन द्वारा प्राप्ति मात्र होने से 
भी कोई विशेष अन्तर नही पडता । यदि यह्‌ कहु जाय कि ग्रन्थका नाम 
किसातयुधिष्ठिरीयम्‌' क्यो नही रख दिया गया एसी स्थिति मे ? तौ इसका 
उत्तर प्रस्तुत करते हुये चित्रभानु कहते है चूंकि अजुन के पराक्रम सेही 
कुर्कुल का विना हा अतएव प्रधानता उन्ही के चरितवणेन की होनी 
चादधिये । फिर भीदहैतो वे युचिष्ठिरके अद्ध ही) महाभारत का भी नामकरण 
भरतो" पर आश्रित दहै परन्तु चरितवर्णन प्रायेण युधिष्ठिर काहीहै। इस 
प्रकार कथानायक युधिष्ठिरहीदहै। 

परन्तु टीकाकारः चित्रभानु केये तकं बहुत स्थिर ओौर सुदृढ नही है । यह्‌ 
कहना असगत है कि कथा का आदिमध्यावसान यूधिष्ठिरकी ही प्रमुखता से 
सवलित है । बल्कि सत्यतोयहृदहै कि तृतीय सगं से अन्तिम सगं (१ त्वाँ) 
तक अजुन ही अर्जुन दिखाई पडते है । प्रथम स्गंमे भी बार-बार कविने 
यही भाव उपन्यस्त किया है । सुयोधन को युधिष्ठिर जैसे धरम॑प्राण से तिलभर 

# 
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भीडर नहीहै परहा, अजन कानाम सुनते ही वह कोप उठतादहै। 
अनुस्मृताखडलसूनृविक्रम तवाभिधानात्‌ व्यथते नतानन ' इसका प्रमाण है । 
दरौपदी द्वारा कयि गये स्तवनोमे भी अजन के ही प्रति सर्वाधिक तिष्ठा व्यक्त 
होती है । वह्‌ युधिष्ठिर, भीम तथा नकुल-सहदेव के प्रति सकरुण है तो केवल 
उनकी दिनचर्या, अलकरण अथवा कोमल-सौख्य मे विपयंय होने के कारण । 
किन्तु पाथं के प्रति उस्तकी करुणा उनके अप्रतिम, लोकातिद्ायी शौयं केही 
कारण है क्योकि वे उत्तरकुरु प्रदेश के विजेता, वासवोपम, प्रभूत वसुप्रदाता, 
तथा वीर धनञ्जय है । मला इममे अधिक ओर क्या वैशिष्ट्य चाहिये एक 
नायक के लिये ? किसी भी महाकाव्य का परम प्रयोजन नायकाध्रित ही होता 
है । किरात का परमप्रयोजन है--"पादुपत अस्त्र कालाभ' भौर वह लाभ 
भी अजुन कोहुजाह। नायकके नामपर ही ग्रन्थ का नामकरण हुं 
हे । इस प्रकार प्रत्येक दृष्टि से अर्जुन ही कथानायक सिद्ध होते है। ओर 
फिर अजन का नायक होना युषिष्ठिर के सम्मानका ही सूचक टै क्योकि-- 
(सवतो जयमन्विच्छेत्‌ पुत्रादिच्छेत्‌ पराजयम्‌ ।' पुत्र द्योटे भाई को भी कहते है- 


सूनु पुत्रेऽनुजे रवौ । किरात के दूसरे स्वनामधन्य टीकाकार आचाय मल्लिनाथ 
भी इसी मत के समथेक है । उन्ही के शब्दो मे-- 


नेता मध्यमपाण्डवो भगवतो नारायणस्याशजः 
तस्योत्कषङकृतेऽनुवणुयं-चरितो दिव्यः किरातः पुनः । 
श्बद्धारादिरसोऽद्धमनत्र विजयी वीरः प्रधानो रसः 
शंलाद्यानि च वबणतानि बहुशो दिव्यास्त्रलाभः फलम्‌ ॥ 


४५. छन्दोऽलङ्धूारयोजना-- महाकवि भारवि ने सम्पूणं महाकाव्य मे 
विविध छन्दो एव अलद्भारो का प्रयोग कियाहै। यद्यपि महाकाग्यलक्षण के 
अनुसार ही कविने सगं के अन्तम छन्द परिवर्तन कर दिया है फिरमभी 
बहुलता को दृष्टि से सम्पूणं महाकाव्य की छन्दोपोजना इस प्रकार है-- 
१ वशस्थ (अन्त मे पुष्पिताग्रा तथा मालिनी) २ वियोगिनी ( अन्तमे 
वियोगिनी एव उपजाति, पुष्पिताग्रा एव वसन्ततिलका ) ३ उपजाति ( अन्त 
मे वशञस्थ, वियोगिनी एव मालिनी ) ४ वशषस्थ (अन्तमे पुष्पिताग्रा एव 
मालिनी ) ५ द्रूतविलम्बित ( ओौपच्छन्दसिक, क्षमा, 


प्रमिताक्षरा, प्रभा, 
रथोद्धता, जलधरमाला, प्रहषिणी, जलोद्धतगति, वसन्तत्तिलका, पुष्पिताग्रा, 


मालिनौ ६ प्रमिताक्षरा ( अन्त मे वसन्ततिलका तथा मालिनी । ७ प्रहर्षिणी 
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( अन्त मे वसन्त० ) ८ वशस्थ ( वसन्ततिलका) ९ स्वागता ( अन्तमे 
वसन्त ° तथा मालिनी ) १० पुष्पिताग्रा ( अन्तमे शिखरिणी ) ११. इलोक 
( अन्त मे उपजाति तथा वसन्त० }) १२ उद्गता ( अन्तमे प्रहर्षिणी ) १३ 
ओपच्छन्दसिक ( अन्त मे वसन्त० ) १४ वशस्य ( अन्तमे द्रूतविलम्बित 
एव मालिनी ) १५ इलोक (अन्त मे वियोगिनी, उपजाति, वश्लस्थ एव 
वसन्त० ) १६ उपजाति ( अन्त मे मालिनी एव वसन्त० ) १७ उपजाति 
( अन्त मेप्रहषि एव मालिनी) १८ द्र्‌तविलभ्बित, रथोद्धता, प्रमिता- 
क्षरा, अपरवक्ते, प्रमुदितवदना, उपजाति, प्रमिताक्षरा, गालिनी, ओौपच्छन्द- 
सिक, स्वागता, मत्तमयूर, वशस्थ, प्रहर्षिणी, मालिनी, एव रिरिणी } । 


महाकवि भारवि अत्यन्त सफलता पूवक प्राय समस्त प्रमुख अलद्खुारो 
का प्रयोग करते है । किराताजुनीयम्‌ का साकल्येन परिशीलन करने पर जो 
अलद्धार दृष्टिगोचर होते है उनके नाम इस प्रकार है-- अनुप्रास, अतिशयोक्ति, 
अनुमान, अर्थान्तरन्यास, अर्थापत्ति, अधंश्रमक ( ५।२७ ) उस्प्क्षा, उपमा, 
उदात्त, उजंस्वल ( १५।१५ ) एकावली, कारणमाला, काव्यलिद्ध, तदगुण, 
तुल्ययोगिता, दृष्टान्त, निदशेना, परिकर, परिणाम, परिवृत्ति, पर्याय, पर्या- 
योक्ति, प्रेय ( ५।५१ ) भाविक, भ्रान्तिमान्‌, माला, मालोपमा, मीलन, 
यथासस्य, यमक, रसवत्‌, रूपक, विमावना, विरोध, विरोधाभास, विशेषोक्ति, 
विषम, व्यतिरेकं रलेष, सद्धुर समुच्चय, समामोक्ति, समाहित, सहोक्ति, 
सामान्य, स्मरण, स्वभावोक्ति, सशय, अपह ति एव हैतसेक्ना । स्थानाभाव के 
कारण इन अलङ्धुारो के महाकाव्यगतं सन्दभं का सविस्तर व्याख्यान बही किया 
जा रहा दै । इन अलद्धारोके साथही साथ महाकवि ने चित्रकाव्य के अनेक 
स्वरूपो ( गोमूत्रिका, द यक्षरः निरौष्ठ्य, प्रतिलोम, प्रतिलोमानुलोमपाद, 
श्य खलायमक एव सवंतोभद्र आदि) का भी सफलतापृवेक प्रयाग किया है । 

६. रसपरिपाक--आचायं मल्लिनाथ के अनुसार किरात का प्रधान रस 
वीर' है । श्ृ्धार आदि उसके अद्ध है--“द्खासादिरसोऽद्धमत्र विजयी वीर 
प्रधानो रस ।' यह्‌ तथ्य सुस्पष्ट है कि महाकाव्य का आयन्त स्वरूप उत्साह, 
शौयं एव पराक्रमादि का परिचायक है । पुरुषाथं चतुप्टय का एक विशेष अग 
"अथं" इसका अभिमत फल है, फलत सम्पूणं महाकाव्य मे वीर-रस काही 
प्रभावातिशय है ! परन्तु महाकवि ने इस "वीरः को पृष्ट करने के लिए अन्यान्य 
रसो काप्रयोग भीग्रन्य मेकियाहै, अजुन के इ्द्रकीलशिखरप्रयाण मे 
द्रौपदी-गत वियोग-शृङ्गार तथा गन्धर्वोपभोग प्रसग मे सयोग श्यृज्ञार, ओर 
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किराताजुन युद्ध मे रौद्र एव भयानक रसो का भी परिपाक दृष्टिगोचर हौता 
है । सदृक्तिकर्णामृतकार की तो घोषणा है-प्रकृतिमधुरा भारविभिर 1 ओौर 
शारदातनय के मतानुसार भारविकी वाणीमे भाव एव रस का तादात्म्य 
है-- तादात्म्य भावरसयो भारवि स्पष्टमरचिवान्‌ ।' वस्तुत महाकवि ने 
समस्त रसौ का परिपाक ग्रन्थ मे नही प्रस्तुतक्षिया दहै परन्तु यह सचदहै कि 
कवि द्वारा प्रयुक्त रस प्रसद्खानुकूल है । अजु नकृत॒ईशस्तुति देवविषयक रति- 
भावना का सर्वोत्तम निदशन है । 

७ भारवेरथगोरवस्‌--भारवि के महाकाव्यका सरव्॑ष्ठ वशिष्ट्य है 
उका अथंगाम्भीयं जिसका करि ताप्पयं है--अल्प शब्दो मे प्रभूत अर्थं का 
सन्निवेदा ।* भारवि कौ कविता का नादशं ही अप्रतिम है। उनका व्यक्तिगत 
अमिमत यह्‌ ह कि सुस्पष्ट वगलिद्धारो से विभूषित, शत्रूओकोभी वशीभूत 
कर लेने वाली, प्रसादशुणोपेत, गम्भीर पदो वाली सरस्वती पुण्यहीनो के मुख 
से कभी प्रकट ही नही होती । देखिये- 

विविक्तवर्णभरणा सुखश्च तिः प्रसादयन्तौ हृदयान्यपि द्विषाम्‌ । 
प्रवर्तते नङृतपुण्यकर्मणा प्रसन्नगम्भीरपदा सरस्वती ॥ 
कि० १४।६ 
भारवि की पदावली परिस्फुट हे, अस्पष्ट नही 1 अर्थगाम्भीयं से सवलित 
है, अर्थो कौ पुनरुक्ति से परे है ओर आकाक्षित भाव को प्रकट करने मे सर्वथा 
समथ दै कवि महाराज युधिष्ठिरके महसे अपनी वाणीका यह्‌ रमणीय 
भदश प्रस्तुत करता है- 
स्फुटता न पदरपाक्रृता न च न स्वीकृतमर्थगौरवस्‌ । 
रचिता पृथगथता गिरा न च सामर््यमपोहित क्वचित्‌ ॥ 
कि २।२७ 
भारविकी वाणी का अथंगौरव प्रथम सगं से ही प्राप्त होने लगता है । 
सुयोधन की राज्यव्यवस्था का सम्यगाकलन करके जव वनेचर द्रौतवन मे 
महाराज युधिष्ठिर के पास आता है तनी उसके सन्देशन्ञापन' मे हम अ्थंगौरव 
का प्रथम दशेन करतेहै। कवि कहता है--^स सौष्ठवौदायंविरोषरालिनी 
विनिरिचतार्थामिति वाचमाददे ।' वस्तुत यही एक वाक्य अथंगौरव का लक्षणं 
भीरहै) कवि नेप्रथमसगं के अनेक पद्योके अन्तिम चरणमे सदुक्तियो का 
प्रयोग किया है 1 ये सढुक्तिरयों अल्पशब्दा होकर भी विपुल अथं का प्रकाशन 
करती ह--“हित मनोहारि च दुलभ वच ।' विचिवरूपा खलु चित्तवृत्तय । 


( २५ ) 


वर विरोधोऽपि सम महात्मभि । आदि इमी प्रकार की उक्तया है। 
अ्थंगाम्भीथं किरात के प्रत्येकपात्र के वचनोपन्थास मेप्राप्त होता है । दूसरे 
सगं मे यदि भीम उपपत्तिमद्‌' एव अऊजिताश्चरय' वचन प्स्तुत करतेहैतो 
दरौपदी भी अ्थेगौरव मे वागीश बृहस्पति तक को विस्मित कर देती है--अपि 
वागधिपस्य दुलभ वचन तद्विदधीतं विस्मयम्‌'। जसे अल्पमात्रावाली 
शक्तिशाली ओषधि मे गरुणाधिक्य हता है उमी प्रकार द्रौपदी की वाणी व्ययित्त 
करने वाली होकर भी अन्तत सुखदेने वालीदहै। सहाकविमारवि केही 
राब्दो मे- 

परिणामसुखे गरीयसि व्यथकेऽस्मिन्‌ वचसि क्षतोजसाम्‌ । 

अतिवीर्यवतीव भेषजे बहुरल्पीयसि दृश्यते गुणः ॥२।४॥। 

व्यवहारज्ञान कराना भारवि के काव्य का प्रमूख लक्ष्यहे। जो व्यक्ति शठ 
के साथ शर्ता का व्यवहार नही करता वह मूखेदहै) क्योकि दुष्ट लोग एेसे 
सीघे-सादे व्यक्ति का रहस्य जान कर उसी प्रकार उसे विनष्ट करदेते दहै जसे 
तीखे बाण कवचविहन योद्धा को- 

ब्रजन्ति ते मूढधियः पराभव भदन्ति मायाविषु ये न मायिनः । 

प्रविश्य हि ध्नन्तिःशठास्तथाविधानसवताद्खएश्िशता इवेषवः ॥ 

कितनी सटीक बात है यह्‌ किं जिस व्यक्ति का कोध सफन होता है समस्त 
प्राणी उसके वशीभूत हो जाते है परन्तु लिम्सू व्यक्ति के खुशया नाराज होने 
से लोगो का कुदं भी बनता-बिगडता नही । कवि कहता है-- 

अवन्ध्यकोपस्य विहन्तुरापदा भवन्ति वश्याः स्वयमेव देहिनः । 

अमषशून्येन जनस्य जन्तुना न जातहार्देन न विद्विषादरः ।\१।३० 

भारवि का यही अथेगाम्भीयं उनके प्रकृति-वणनो मे भी प्राप्त होता है। 
कविने साधारण सवादो मे भूपतियो का 'निसगंदुर्वोधचरितः एव उनका 
(निगूढतत्तव नयवत्मं समाहित कर दिया है । सुयोधन यथोचित रूप से समय 
का विभाजन करके, समान आदर के साथ अथे, धमं एव काम का सेवन करता 
है, फलत कभी भी उसके इस पुरुषाथंत्रय मे कोई विरोध नही पदा होता । 
दुर्योधन के एक वंशिष्ट्‌य-ख्यापन मे कवि नीतिशास्व का एक अध्याय ही उँडेल 
देता है-- 

असक्तमाराधयतो यथायथं विभज्य भक्त्या समपक्षपातया । 

गुणानुरागादिव सख्यमोयिवान्‌ न बाधतेऽस्य त्रिगणः परस्परम्‌ ॥ 


१।११ 


( २६ ) 


इसी प्रकार की अर्थगुरुता १।१५ सख्यक पद्मे भी प्राप्त होती है । 

ऊपर भारवि के प्रकृतिवणेन की बातकही गईहै। भ्लेही भारवि 
कालिदास कौ भांति प्रकृति को मानवीथभावो की सन्देशवाहिना न बना सके 
हो, इतना तो स्पष्ट है कि किरात मे वणित प्रकृति कल्पनाचारुत्व मे, रसचर्वणा 
मे ओर सर्वाधिक अथंगौरव द्योतित करने मे, अत्यन्त उदग्र है । कही-कही तो 
कवि कालिदास की ही भोति जड-चेतन को एकीमूत कर देता है । प्रकृति एव 
नवयुवती के अनुपम सौन्दयं को एक ही तुला पर तौलते हुये कवि शिशिरोपगम 
प्रस्तूत करता है - 

कतिपयसहकारपुष्परम्यस्तनुतुहिनोऽल्पविनिद्रसिन्दुवारः । 

सुरभिमूखहिमागमन्तशसी समुषययो शिशिरः स्मरे कबन्धः । 

शरद्‌ ऋतु मे हिरीषपुष्प के समान हूरितवणं शयुकसमूह मूगे के समान 
लाल चञ्चुपुटमे वानकी पीली बालियां लिए आकाशमे उडाजारहादहै । इस 
प्रकार क्रमश हरित, रक्त, पीत एव नील वर्णो के परस्पर मिश्रण से आकाश्च 
मे एक मनोहर इन्द्रधनुषी शोभा की पुष्टि हो रही है-- 

मुखेरसौ विद्रूमभद्ध लोहित शिखाः पिशद्धीः कलमस्य विश्चरती । 
शुकावलिव्यक्तशिरीषकोमला धनुःशियं गोत्रभिदोऽनुगच्छति ॥ 

येहिभारविको कविता के कुछ प्राञ्जल उद्धरण जिनमे उनका कान्या 
त्मक-वैरिष्ट्य (अथंगौरव) साकार हुआ है । कवि दीघेकाय समासो का प्रयोग 
नही करता अतएव उसकी कविता मे व्लिष्टत्वदोष नही है । चित्रकाव्योमे 
भव्य ही कु अर्थावगति मे बाधा होती है परन्त्‌ उसका कारण कवि का अपना 
स्वारस्य नही प्रत्यत 'चित्रकाव्यता' मात्र है। उदाहरण के लिये षन्द्रहुवे सं 
का यह एकाक्षर इलोक देखे -- 

न नोननुत्रो नुल्नोनो नाना नानानना नुनु। 
नुश्रोऽनुल्लो ननुन्नेनो नानेना नुन्ननुन्ननुम्‌ \ ९५।१४ 

भारवि अत्यन्त निपुण वैयाकरण हँ अत अप्रसिद्ध पाणिनीयनियमो का 
उदाहरण प्रस्तुत करने मे वहं कालिदास एव माघ सेभी आगे हैँ । युद्धप्रसङ्धो 
मे, चित्राकाव्यो मे तथा गूढ-नीति का प्रकाशन करने वाले पद्यो मे भाषा अत्यन्त 
भावमयी अथचनीरम सी प्रतीत होती है । विशेषत प्रथम तीन सर्गोमे। इसी 
कारण इन्दे 'पाषाणत्रय' कहा जाता है । 

वस्तुत भारवि-काव्य, नारियल के समान कठोर भाषा को कञ्चुलिकामे 
तिरोहित है, परन्तु यह्‌ बहिरग कठोरता ही उसकी इयत्ता नही । नास्यिल के 


( २७ ) 


अन्तराल कौ ही भांति भारवि के काव्य का अन्तराल भी, रसगभनिभर, सर्वं 
एव सुमधुर है ! आचायं मल्लिनाथ ने ठीक ही कहा है-- 
नारिकेलफलसमितं बचो भारवेः सपदि तद्‌ पिभज्यते । 
स्वादयन्तु रसगर्भनिभेरं सारमस्य रसिका ‹ येष्सितम्‌ ॥ 
इसी प्रकार की प्रशसा भारतचरितके प्रणेता कृष्णकवि नेभी की 
जिसके अनुसार भारवि की कविता सत्पथदीपिका' सिद्ध होती है- 
प्रदेशवृत्यापि महान्तमर्थं प्रदर्शयन्ती रसमादधाना । 
सा भारवेः सतेपथदीपिकेव रम्या कृतिः केरिव नोपजीग्या । 
चौथो समस्या--किराताजु नीयम्‌ के टीकाकारकीहै। अद्यावधि प्राप्त 
होने वाले सस्कृतसाहित्य कँ इतिहासो मे विविध विद्वानो द्वारा किरात की अनेक 
टीकाओकी गणनाकी गर्दूहै। श्रीकृष्णमाचारियर महोदय ने अपने ग्रन्थमे 
किरातकी कुल ३४ टीकाओका उल्लेख क्ियाहै। परन्तु उनमे सर्वाधिक 
प्रसिद्ध, प्रामाणिक एव सारवती टीका आचायं मल्लिनाथ की है जिसका 
नाम है- घण्टापथ 1 आचायेमल्लिनाथ ने अपनी टीकाभो मे आत्मविषयक जो 
सूचनाएं दी है उनसे उनके व्यक्तित्व पर प्रभूत प्रकाश पडता दहै । दीकाकार 
मस्लिनाथ काश्यपगोत्रोत्पन्न तेलुगुब्राह्मण थे । उनके पितामह कानाम भौ 
मल्लिनाथ था ओर पिताका नाम कादिन्‌ 1 पेदिमटर तथा कुमारस्वामी उनके 
पत्र भे । इन्दी कुमारस्वामी ने सुप्रसिद्ध काव्यशास्त्रीय ग्रन्थ श्रतापरद्रयशोभूष- 
णम्‌” को टीका लिखी । 
मल्लिनाथ कौ आनुवशिक उपाधि कोलाचलः' तथा व्यक्तिगत उपाभि, 
'महोपाघ्याय' थी । वे वेरोषिक, वेदान्त, साख्य, योग एव न्यायशास्त्र के प्रकाण्ड 
पण्डित थे । उन्होने स्वय घोषणा की है-- 
वाणीं काणभुजीमजीगणदवाशासीच्च वेयासकीम्‌ 
अन्तस्तन्त्रमरस्त पञ्चगगवीगुम्फषु चाजागरीत्‌ । 
वाचामाचकलद्रहस्यमखिलं यश्चाक्षपादस्फुरा 
लोकेऽभूद्यदुपन्ञमेव विदुषा सौजन्यजन्य यशः ॥ 
आचायं मल्लिनाथ का समय १४ वी शती का उत्तराधं माना जाता ह । 
काञ्जीवरम्‌ के समीप प्राप्त होने वाले एक अभिलेख के अनुसार विजयनगर 
नरेश देवराज ने उन्हे एक विवाद के निर्णंयाथे आमत्रित किया था। इसके 
अनुसार उनका समय १४००-१४ ई० सिद्ध होता है। दूसरी ओर स्वयं 


( २ ) 


आचायं मल्लिनाथ ने कोमटिवेमविरचित साहित्यचिन्तामणि' से ( सनं १४०६ 
ई० ) उद्धरण लिया है । अवश्य ही उद्धरण का आदान करने समय मल्लिनाथ 
प्रौढ अवस्थाके रहे होगे । श्री के बी० पाठ्कजी ने इन्ही प्रमाणो के आधार 
पर उनका समय १४ वीती ई० का उत्तरावं निदिचित कियाहे। 


"आचार्यं मल्लिनाथ ने उदारकाव्य' तथा रघुवीरचरित' नामक मौलिक 
काव्योका भी प्रणयन किया" एेसी जनध्रूनिहै। परन्तु उनकी अमरकीति कौ 
परिचायक उनकी अप्रतिम टीकाएंहीहं। कालिदासप्रणीत रघूव्ल, कुमार- 
सम्भव एव मेघदूत पर सञ्जीवनी, भारविप्रणीत किराताजु नौय पर घण्टापथ, 
माचप्रणीत रिद्युपालवव पर सवंङ्कषा, भट्िप्रणीत रावणवघ तथा श्रीहषप्रणीत 
सैषधीयचरित पर जीवातु टीका आचायं मल्लिनाथ ने निखी । इसके अतिरिक्त 
उन्होने विद्याधरभ्रणीत लक्षणग्रन् एकावली वरदराजघ्रणीत ताकिकरक्षा 
प्रशस्तपादभाप्य, लघुशब्देनदुशेखर तथा नोदय प्रभृति ग्रन्थो पर भी टीकायं 
लिखी 1 आचायं मल्लिनाथ की टीकाशेली अत्यन्त रमणीयहै । वे प्रत्येके शाब्द 
की आमूलच्‌ड व्याख्या प्रस्तुत करते है तथा मूल लेखकं के अभिप्राय को अधिक 
से अधिक समन्नानेका प्रयास करते है) इस विषय मे उन्होने आदं स्वेय 


निहचित किया है- 


इहान्वयमुखेनैव सर्व व्याख्यायते मया । 

नास्‌ूल लिख्यते किश्वित्नानपेक्षितमुच्यते ॥ 
अपनी टीकाओ मे मट्लिनाथ पौराणिक-कथाओ का अनेक उल्लेख करते 
है जिससे उनकी बहुश्र.तता का बोध होता है । कोश, व्याकरण एव छन्द का 
व्यास्यान भी वे अत्यन्त निपुणता से करते है! न अनवेक्षित व्याख्यानो से 
उन्होने ग्रन्थ का उपबृ हण क्यादहैभओौरन ही आत्मवेदुष्य का प्रशन । प्राय 
अपनी समस्त टीकाओ मे उन्होने कवि कौ काव्यशास्त्रीय ग्रन्थियो को सुलज्ञाने 
का प्रयास किया है । कफिराताजुनीय कौ मल्लिनाथी टीकाका नाम है श्वण्टापथ 
जिसका शाब्दिक तात्पयं है--“राजमागं । महाकवि भारवि की जटिल एव 
विषम पदावली का निबन्धन इतना दुरूह्‌ एव कण्टकाकीणं है कि पाठक सुख 
पृवेक उसमे प्रवेश कर ही नही सकता । फलत ॒ आचायं मल्लिनाथ उस दुर्गम 
कान्यसौध तक पाठक को पहुंचाने के लिये एक धण्टापथ' का निर्माण करते है-- 


। नानानिबधविषमेकपदे नितान्त साशंक्चडं क्रमणचिन्नधियामशङ्कःम्‌ । 
कतु प्रवेशमिह भारविकाव्यबन्धे घण्टापथ कमपि नूतनमातनिष्ये । 
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। किरात की अन्य दीकानो मे मर्वायिके लोकप्रिय टीका “शब्कार्थदीपिकाः है 
जो महाकाव्य के केवल प्रथम तीत सर्गो परदहै। इसके प्रणेता श्री चित्रभानु है 
जिनका कि समय कुष्ठं निर्चित नही । इसका प्रकाशन श्री टी° गणपति शास्त्री 
ते 'त्रिवेन्द्रम्‌ सस्कृतग्रन्यमाला' मे कियाहै 

पाचवो समस्या--किराताजु नीयम्‌ प्रयमयमंकी ह, जो पाठ्यक्रम मे निर्धा- 
रित कान्यान है । कुछ अपेक्षित तथ्यो पर प्रकाश उालाजारहादहै) 


रिराताजु नीय प्रथमसगे का कथानक महाराज युधिष्ठिर द्वारा भेजे गष 
एक गुप्तचर के आगमनसे प्रारम्भ होता है! पाण्डवबन्ुञओ के अरण्यवासी हो 
जाने पर समृद्ध कुरुप्रदेस की केसी दक्षा हई, की स्वार्थी सुयोवन ने आत्मसुख 
के लिए प्रजा हितचिन्तन विस्मृत हीन कर दिया हौ । इन समस्त तथ्यो को 
सविस्तार जानने के निएही कूरुप्रदेश के भूतपूवं नरेद युधिग्ठिर्‌ ने उस बनेचर 
को मेजा था 1 वनेचर लौटकर दुर्योधन के शासनप्रवन्व, पाण्टवभय, सेचनप्रबन्व, 
अनुजीवियो के प्रति सद्ग्यवहार, संनिको के प्रति सदयभाव, धमेप्रियता, 
यज्ञयागादि के प्रति आस्था तथा एवविघ अन्यान्य गुणो का भी विचरत -व्णैन 
प्रस्तुत करतादहं। 

सुयोधन की इस कल्पनातीत चतुमुखी समृद्धि का वृत्त महाराज युधिष्ठिर 
राजमहिषी द्रौपदी से कहते हं । द्रौपदी का नारीहूदय शत्रृकृत अपमानो को याद 
करके उनका यह्‌ अभ्युत्यान नही सह्‌ पाता जौर वह्‌ फूट पडतीहै। भीम, 
अजन, नकुल-सहदेव तथा स्वय घमराजके ही पू्व॑-व॑भवो का श्मरण कराती हुई 
वहु उनके साम्प्रतिक देन्य के प्रति महाराजका व्यान आकृष्ट करतीहै अर 
उन्हे शत्रूओसे युद्ध करने कीप्रेरणा देती है! अन्तमे द्रौपदी द्वारा अभिव्यक्त 
की गई धमराज के प्रति मद्धलकामनासेही सगं की समाप्ति हौ जाती है । 


प्रथम सगंमे कुल ४६ पद्यहै। पहले के ४४ पद्य वजस्थ बृत्तमे ४५ वाँ 
पुष्पिताग्रा वृत्तमे ओौर ४६बां मालिनीमे। इन छन्दो के स्वरूप यथावसर 
व्याख्यात क्यिगयेहै। प्रथम सर्गं के प्रमुख अनद्धारोमे अन्‌प्रास, यमक, 
पूर्णोपमा, इलेष, अर्थान्तरन्यास, सहोक्ति एव॒ उत्प्रक्षा आदि है जिनके लक्षण 
यथावसर इलोको मे सुस्पष्ट केर दिये गयेहै। 

किरात का प्रथम सगं महाकवि भारविके अर्थगौरव का, उनकी वर्णन 
चातुरी का, राजनीति-ज्ञान का, मनोहरकविकल्पना एव॒ भावाभिन्यक्ति-क्षमता 
का सवत्तिम निदर्शन है । दूयोवन का चासन-प्रबन्ध ओौर द्रौपदी कौ प्रतिक्रिया- 
यही दोनो प्रथमसगं के प्रतिपाद्य के दो मूलस्तम्भ है । सृयोधन्‌ ने यद्यपि विज्ञाल्‌ 
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कुरुप्रदेश को दृस्तगत कर लियादहै, वह्‌ यह्‌भी जानतादहै कि पाण्डववन्ध 
कान्तारवासी हः फिर भी वहु रात दिन मयभीत ही रहताहै। क्योकि वहू 
साम्राज्य उसे अपनी योग्यता एव प्रजाप्रियता से नही, जूुञाखोरी से मिलादहै)। 
बह राज्य दुरोदरच्छद्मजित' है । फलत अब आगामी बारह वर्षो मे दुर्योधन 
अपने को प्रजा का न्याभ्यसरक्षकः सिद्ध कर देना चाहूताहै। अपनी इस 
माका की पुति के लिए सुयोधन ने सारे कुरुप्रेश् को, नहर आदि का सुप्रबन्ध 
करके “अदेवमातृकः बना विया) कुरुप्रदेश की प्रजा बिना किसी विशेष 
वरिश्रम के है धन-सम्पत्ति से मालामाल हो उदी है-- 


"वितन्वति क्ष ममदेवमातृकाश्चिराय तस्मिन्‌ कुरवश्चकासति । 


दुर्योधन ने यपने अन॒जीवियो से मिव जेसा, मित्रो से भाई जसा ओौर्‌ 
माइयो से स्वामी जसा व्यवहार कर रध्य है । उसने नवयौवन-सम्पन्न अनुज 
दुर्दासन को युवराज-पद पर अभिषिक्त कर द्विया है ओर स्वय पुरोदहिततके 
निदेशानुसार रातदिन यज्ञयागादि धर्मानुष्ठान मे सलग्न हौ उठा है-- 


“मखेष्वखिघ्नोऽनुमतः पुरोधसा धिनोति हव्येन हिरण्यरेतसम्‌ ।' 


सुयोधन सदेव एक निरिचत कार्यक्रम के अनुसार ही कायं करता है । यही 
कारणदहै कि समपक्षपात-बुद्धिसे प्रत्येक का सेवन करने के कारण "धर्म-अर्थं 
ओर काम" इनका तिगण कभी भी परस्पर बाधा नही डालता--"न बाधतेऽस्य 
त्रिगण परस्परम्‌" । दुर्योधन कौ दण्डव्यवस्था सब के लिए समानदहै। एक 
न्यायपिय नरेशके रूपमे वह्‌ अपने पृत्तकको भी समुचित दण्ड देने के लिए 
समुद्यत रहता है-- "रिपौ सुतेऽपि वा निहन्ति दण्डेन स धमं विप्लवम्‌ ।' अपनी 
लोकातिशायिनी समृद्धि के कारण सूयोधन कृबेर के समान ( वसूण्मान ) हो 
गया दहै । वह इतना गृणशाली हो गयाहै कि माँ वसुन्धरा स्वय उसकी भव्या 
काक्षिणी बन गई है । कवि कहत! है-- 


उदारकीत्तेरदयं दयावतः प्रशान्तबाध दिशतोऽभिरक्षया । 
स्वय प्रदुरधेऽस्य गुणेरपस्नुता वसुपमानस्य वसुनि मेदिनी ॥ 
सुयोधन को अपने अनुचरो, संनिको एव सहायको से अनपायिनी प्रीति है । 
चह सेवको को कितना चहूता है, इश्तका एकं मात्र प्रमाण वे पारितोषिक है जो 
कर्तव्यपालन के बाद सेवको को प्राप्त होने है-- “कृतज्ञतामस्य वदन्ति सम्पद । 
न सुयोधन को कमी आंख तरेरने की अपेक्षा हुई, न थनुष उठाने की, क्योकि 
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अधीनस्थ नृपतिगण उसके इतने वशवर्ती है कि रात-दिन भदेशपालन के लिषए 
लालायित रहते है-- उद्यते नराधिपं मल्यिमिवानुश्चासनम्‌' । सेनिक सुयोधन को 
इतना मानते है कि प्राण देकर भी उसकी सिद्धि चाहते है--प्रियाणि वाञ्छ 
न््यसुभि समीहितुम्‌ ।' 

यह है मुयोघन के रमणीय जासन-प्रबन्ध एव उसके वेभवोत्कषं का एक 
चित्र जिसे महाकवि भारविने किरातके प्रथमसगंमे प्रस्तुत क्रियाहै। अब 
इसी सन्दमंमे कथानक के दूसरे स्तम्भ द्रौपदी" के विषयमे कुद्धं तथ्यो पर 
प्रकाडाडालाजा रहार) 

दरौपदी एक नारीह, नारी स्वभाव से ही सुखवेभवसे प्रीति रश्ने वाली 
होती है । भौर फिर द्रौपदी तो साधारण नारीस्तर से कही ऊपर थी ! पाञ्चा- 
लनरेदा द्र पद की कन्या, भरतवडा कौ कुलवधू, पञ्चपाण्डवो की राजमहिषी, 
मनोरम, हृद्य एव अगणित सद्गुणो से मण्डित । एेसी राजकन्या यदि अपने 
पत्तियो की अज्ञता एव अकमेण्यता के कारण दर-दर की ठोकरे खाती रिरे, 
भिखारिनो जसा जीवन-यापन करे, तो शात्रुवगं का निरन्तर अभ्युत्थान सुन कर 
उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी ' वस्तुत इसी मानसिकस्थिति मे द्रौपदी सूयोधन 
की अभ्युत्थानकथा अपने ही पति के मह से सुन एव सह नही पाती । स्तियौ- 
चित्त मर्यादा कार्वोध टूट जातादहै ओर द्रौपदी अपनी विषाक्त अन्तरकेदना, 
व्यङ्क्‌यवाणो सेलूप मे प्रकट करने लगती है । अपनी विवशता को वह्‌ 
जानती है, स्वीकार भी करती है--'तथापि वक्तु व्यवसाययन्ति मा निरस्त- 
नारीसमया दुराधय ।' 

द्रौपदी युधिष्ठिर को उलाहना देती है कि उन्होने अपनी मनोरम सुन्दर, 
एव सद्‌वरोत्पन्च प्रियतमा कौ ही भांति साम्राज्यलक्ष्मी कोभी गंवा दिया है 
मौर इस कुचक्र ॐ उत्तरदायी बे स्वय है । क्योकि यदि वे दयुतव्यसनी न होते 
तो यह्‌ स्थिति ही क्यो आती- 


गुणानुरक्तामनुरक्तसाधनः कुलाभिमानी कुलजा नराधिपः । 

परंस्त्वदन्यः क इवापहारयेन्मनो रमामात्मवधूमिव श्ियम्‌ ॥ 

द्रौपदी जानती है करि धमराज युधिष्ठिर जंसे महामहिम पडत व्यक्ति को 
कत्तव्य की रिक्षा देना उसके व्च की बात नही -- भवादृशेषु प्रमदाजनोदित 
भवत्यधिक्षेप इवानुशासनम्‌ ।' फिर भी बिना कुद खरी-खोटी सुनाए उससे रहा 
नही जाता । वह्‌ कहती है किं ससार मे निष्फलक्रो वाला व्यक्ति कुं नही कर 
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सकता, उसकी अनुकूलता-प्रतिकूनता का कोई मूल्य ही नही । क्योकि दोनो ही 
स्थितियो मे वह्‌ किसी का कुच हित-अहित नही कर सकता । स्वय धर्मराज 
पे ही व्यक्ति हे- 


अबन्ध्यकोपस्य विहन्तुरापदा भवन्ति वश्या" स्वयमेव देहिनः 

अमषशून्येन जनस्य जन्तुना न जातहादेन न विद्विषादरः ॥ 

वे मूखं व्यक्ति अवदय ही पराभव प्राणन करनेदे जो लठ के साथ शठता 
काही व्यवहार नही करते । क्योकि जेस तीते बाण कञ्चुकविहीन योद्धाको 
छलनी कर देते हे टीकयो ही शठ लोग मीवे-सापे व्यक्तियो का साह्चयं करके, 
उनके रहस्य जान करके अन्तत उन्हे भराशायी कर देते हे। महाराज युधि- 
ष्ठिरिभीषरेने ही ऋजु-व्यक्तित्व के प्रमाण हे । द्रौपदी कहती है-- 

व्रजन्ति ते मूढधियः पराभव भवन्ति सायाविषु ये न मायिनः, 
प्रविश्य हि ध्नन्ति शठास्तथाविधानसवृताडद एलिशिता इवेषवः ॥ 

द्रौपदी को अपने वेभवके दिन याद अतिदै! राजसूय यागकी वह॒ 
शोभनवेला, जब वीर अजून ने समस्त उत्तरकुरप्रदेग की दिग्विजय करके अपार 
स्वेणं-रजत सम्पत्ति लादी थी । साग्राज्यके वे रमणीय दिन जव वीर वृकोदर 
लालचन्दन का अनुलेप करके मस्त पड़ रहते थे, नकुल-सहदेव की वह॒ कमल 
कोमल जोडी जिसे देखते के लिये इन्द्रप्रस्थय नगर के नागरजन उक्तण्ठित रहते 
ये 1 स्वय महाराज युधिष्ठिर, जोब्रह्मवेला मेही चारणो-वैतालिको द्वारा 
गाई गई स्तुतियो-गीतियो को सुनकर अखे खोलते थे ओर अन्तत इन पचो 
वीर पाण्डवबन्धुओे कौ एकमात्र हृदयहारिणी, प्रियतमा राजमहिषी द्रौपदी ॥ 
कर्टां गये वे सुनहरे दिन ॥ द्रौपदी एक-एक करके महाराज युधिष्ठिर को याद 
दिलाती है महारथ सत्यवनस्य मानस दुनोति नो कच्चिदथ वृकोदर ? स 
वल्कवासासि तवाधुनाहरन्‌ करोति मन्य्‌ न कथ धनञ्जय ? कथ त्वमेतौ 
धृतिसयमौ यमौ विलोकयन्नुत्सहसे न बापितुम्‌ " 

ओर अन्त मे जब विहितवषेण सघनघनघटा की भाति द्रौपदी क अन्तस्ताप 
व्यक्त कर देने से शान्त हो जाता है तब वहु अत्यन्त श्रद्धा एव आस्था के साथ 
महाराज युधिष्ठिर के अभ्युदय की कामना भी करती है--रिपुतिमिरमुदस्यो- 
दीयमान दिनादौ दिनकृतमिव लक्ष्मीस्त्वा समम्येतु सूय ॥\' 


महाकविश्रीभारविविरचितं 
0 
किराताजुनीयम्‌ 


(जाचायमट्लिनाथङृतवण्टापथव्याख्या अन्यान्यद्कात्रोपयोगिव्याख्यानंश्च समलङ्कृतम्‌) 
( प्रथमः सगः } 
घण्टापथ--अधङ्धीकृतदाम्पत्यमपि गाढानुरामि यत्‌ 1 
पित्र्या जगतस्तस्मै कस्मैचिन्‌ महसे नम ॥! 
आलम्बे जगदालम्ब हैरम्बचरणाम्बुजम्‌ । 
शुष्यन्ति यद्र स्पर्शात्‌ सद्य प्रत्यूहवाकवेय ।। 
तहिन्यमव्यय धाम सारस्वतमुपास्महे । 
यत्प्रकाशास्मलीयन्ते मोहान्वतममङछंटा. ।। 
चाणी काणभुजीमजीगणदवाशासीच्च वैयासकी- 
मन्तस्तन्तमरस्त पन्चगगवीगुम्फषु चाजागरीत्‌ । 
वाचामाचकलब्रहस्यमखिल यरचाक्षपादस्फुरा 
लोकेऽभृ्यदुपज्मेव विदुषा सौजन्यजन्य यङ ॥। 
मल्लिनाथक्वि सोऽय महोपाध्यायक्षब्दभाक्‌ ॥ 
तक्िरातार्जूनीयाख्य कान्य व्यास्यतुमिच्छति ।! 
नारिकेलफलसम्मित वचो भारवे सपदि तद्विभज्यते । 
स्वादयन्तु रसगभेनिभेर सारमस्य रसिका यथेप्सितम्‌ ॥। 
नानानिबन्धविषमैकपदैनितान्त साशङ्धचद्‌क्रमणलिन्नधियामसङ्धुम्‌ । 
कत्‌ प्रवेशमिह भारविकाव्यवन्धे घण्टापथ कमपि नृतनमातनिष्ये 1 
इहान्वयमुखेनव सर्वं व्याख्यायते मया । नामूल लिख्यते किञ््चिस्नानपेक्षितमुच्यते 11 
जथ तत्रभवान्‌ भारविनामा कवि “कान्य यशसेऽथंकृते व्यवहा रविदे हिवेत- 
रक्षतये । सद्य परनिवृ तये कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे }1' इत्याद्याल धारि कवचन- 
गामाण्यात्‌ काव्यस्यानेकश्च य साधनताम्‌, 'काव्यालापाङ्च वजंयेत्‌" इति निषेध- 
सास्निस्यासत्काव्यविषयता च पद्यन्‌ किरातार्जृनीयाख्य महाकाव्य चिकीषङ्चिकी- 
पिताथेविष्नपरिसिमाप्तिसम्प्दायाविनच्छेदलक्षणफलसायनत्वात्‌ 'आङीनेमस्क्या 
वस्तुनिदंशो वाऽपि तम्मुखम्‌' इत्याच्ाशीर्वादाचन्यतमस्य प्रबन्धमुखललक्षणत्वास्च 
चंनेचरस्य युधिष्ठिरप्राप्तिरूप वस्तु निदिकसन्‌ कथामुपक्षिपति-- 
४ 


( ३४ 
धियः कुरूणामधिपस्य पालनी, 
प्रजासु वृत्ति यमयुड बत वेदितुम्‌ ¦ 
स बणिलिद्धी विदित समाययौ 
युधिष्ठिर देतवने वनेचर. ।।१।। 


धिय इति आदित श्ीशब्दप्रयोगाद्र्णगणादिुदिनतिाती वोपयुज्यते 
तदुक्तम्‌--ष्देवतावाचका शब्दाये च भद्रादिवाचका । ते सर्वे नेव निन्दा 
स्युलिपितो गणतोऽपि वा' इति । कुरूणा निवासा कुरवो जनपदा । "तस्य 
निवास ` इद्यण्प्रत्यय । जनपदे लुप्‌ । तेषामयिपस्य सम्बन्न्नीम्‌ । रेषे षष्टी । 
दुर्योधनस्य श्यौ राजलक्ष्म्या । "कलुकमेणो कति' इति कमणि षष्टी । 
पात्यतेऽनयेति पालनी ताम्‌ प्रतिष्ठापिकामित्यथं । प्रजारागमूलत्वात्सम्पद इति 
भाव । करणायिकरणयौर्च' इति करणे त्युट्‌ । “टिडटाणज--' इत्यादिना 
डीप्‌ । प्रजासु जनेषु विषये । श्रजा स्यात्सन्ततौ जने' इत्यमर । वुत्ति व्यवहार 
ज्ञात य दनेचरमयुक्त नियुक्तवान्‌ । वणं प्रशरितिरस्यास्तीति वर्णी ब्रह्मचारी । 
तदुक्तम्‌ - स्मरण कीत्तंन केलि प्रेण गुह्यभाषणम्‌ । सङद्धल्पोऽन्यवसायस्च 
क्रियानिवुत्तिरेव च । एतन्मैथुनमष्टाज्ख प्रवदन्ति मनीषिण । विपरीत ब्रह्मचय- 
मेतदेवाष्टलक्षणम्‌* इति । एतदष्टविधमैथुनाभाव प्रशस्ति (वरणाद्‌ ब्रह्मचारिणि 
इतीनिप्रत्यय ) तस्य लिद्ख॒चिह्वमस्यास्तीति वणिलिद्धी । ब्रह्मचारिवेषवा- 
नित्यर्थं । स नियुक्त वने चरतीति वनेचर किरात 1 “भेदा किरातशबरणलिन्दा 
म्लेच्छजातय इत्यमर । चरेष्ट ` इति टग्रत्यय । "तत्पुरुषे कृति वहुलम्‌ 
इत्यलुक्‌ । विदित वेदनमस्यास्तीति विदित 1 परवृत्तान्तज्ञानवानित्यथं । अशं 
आदिभ्योऽच्‌" इत्यच्परत्यय 1 उभयत्रापि पीता गाव › भुक्ता ब्राह्मणा ” विभक्ता 
भ्रातर ` इत्यादिवत्साधूत्वम्‌ । न तु कतरि क्तः सकमकेभ्यस्तस्य विघाना- 
भावात्‌ । अतएव भाष्यकार -- अकारो मत्वर्थीय । विभक्तमेषामस्तीति 
विभक्ता । “पीतमेषामस्तीति पीता ` इति सर्व॑त्र। अथवोत्तरपदलोपोऽच्र द्रष्टव्य । 
"विभक्तधना विभक्ता ' "पीतोदका पीता ` “भुक्तात्ना भुक्ता" इति । अत्र॒ लोप- 
रब्दार्थमाह कैयट --““गम्या्थंस्याप्रयोग एव लोपोऽभिमत । "विभक्ता भ्रातर ` 
इत्यत्र च धनस्य यद्विमक्तत्व तद्‌ भ्रातृषपचयंते । "पीतोदका भाव ` इत्यत्राप्यु- 
दकस्य पीतत्व गोष्वारोप्यते । भुक्ता ब्राह्मणा" इत्यत्र अन्नस्य भुक्त्व ब्राह्मणेषु 


हैः ऋ, )5। 


उथचयंते'' इति । तद्वदत्रापि वुत्तिगत विदितत्व वेदितरि वनेचर उपचयंते । 


( ३५ ) 


एतेन वनाय पीतप्रतिवद्धेवत्साम्‌', "पातु न प्रथम व्यवस्यति जल युष्मास्वपीतेषु 
या' एवमादयो व्याख्याता । अथवा विदितवान्‌ । सकमंकादप्यविवक्षिते कमणि 
कतरि क्त । यथा आचित कर्ता इत्यादौ । तथाऽऽ -“धातोर्थन्तिरे 
वत्ते बत्विथेनोपसडग्रहात्‌ । प्रसिद्धेरविवक्षात कमंणोऽकर्मिका क्रिया इति । 
देतवने द्व ताख्ये तपोवने । यद्रा दरे इते गते यस्मात्‌ तद्‌ द्वीतम । तच्च तद्रनञ्च 
तस्मिन । शोकमोहादिव जित इत्यथं । युधि रणे स्थिर युधिष्ठिर धर्मराजम्‌ ! 
^हलन्तात्मप्नम्या सन्ञायाम्‌' इत्यलुक्‌ । गविथुविभ्या स्थिर ` इति षत्वम्‌ 1 
सम्गययौ प्राप्तवान्‌ 1 अत्र "वने वनेचर ' इति दरयो स्वरव्यञ्जनसमुदाययोरेक- 
वेवावृत््या वृत्यनूप्रासो नामालद्धुार । अस्मिन्‌ सगं वशस्थवृत्तम्‌ 1 तल्लक्षणम्‌-- 
जनौ नु व्नस्थमुदीरित जरौ' इति ।।१।। 

श्लेकान्दथ--कुरूणाम्‌ अयिपस्य श्चिय प्रजासु पालनी वत्ति वेदितुम्‌ यम्‌ 
अयुटक्त, विलिद्धी विदिन स वनेचर द्रंतवने युविष्ठिर समाययौ । 


अनुवाई--वुरुजाद्खल प्रदेश के अधिपति ( दर्योवन ) की सान्राज्यलक्ष्मी 
क प्रजाविपयके कल्वाणात्मके व्यापार को हृदयद्धम करने के लिए ( धमराज 
युधिष्ठिर ने ) जिम नियुक्त किया था, ब्रह्मचारी वेप वाला ({ एव समस्त शवू- 
त्रिपयक ) वृत्तान्तो का ज्ञाता वह्‌ वनेचर देतवन म युधिष्ठिर के पास आया) 


भावाथं-दर्योधनप्रमूखं कौरवस्सारं ढादवर्षात्मकम्‌ अरण्यवास पणीकृत्य 
दूतक्रीडा समाचरन्‌ ज्येष्ठ पाण्डुनन्दनो युधिष्ठिर दुर्योधिनमातुलेन सकरूुनिना 
छलपूवक पराभूत अथ च स्वप्रतिज्ञाम्‌ अनुपालयन्‌ भीममेनाद्यनृजं प्रियतमया 
द्रौपद्या च साद्धं कम्मिरिचद्‌ द्रैताख्ये वने वसत्तिञ्चकार इत्यस्ति किल्न्चिदाख्यान 
श्रीमन्महाभारते । अथ तमेव सन्दभमुररीकृत्य क्रिराताजुंनीयाख्य स्वमहाकान्य 
प्रारभमाणो महाकविश्रीभारवि कथामूपक्षिपति । वनबामानन्तर प्रजावत्स- 
लस्य नरपतेयुंधिष्ठिरस्य मनमि चिन्तेय समजायत --कच्चित्‌ दुर्योधनस्य शासन- 
भरवन्धेऽपि कुरुप्रदेडस्य प्रजा कुशनिनी वतेते ? कच्चित्‌ दुरभिमानिना तेन दुर्योध- 
नेनापि प्रजाकिल्याणाय किञ्चित्‌ कृत सौराज्य यद्वा स्वाथेमात्रमेव पूरितम्‌ † 
अथ एतत्सवं वृत्त नि शेषेण परिज्ञातु स महाराजो वनेचरम्‌ एक प्रेषितवान्‌ । 
स च वनेचर सकलवृत्तान्त मनसावघायं ब्रह्मचारिवेषेण आत्मान निगूह्य दै तवने 
सपरीवार निवसन्तं युधिष्ठिर प्रति समाजगाम । 


टिष्पणी--किरातार्जुनोयमु-(करिराताजुंन ~+-छ प्रत्यय) किरातार्जुन शब्द 
मे न्दर समासत है--किरातश्च अर्जुनश्च इति किरातार्जुनौ, तौ अधिकृत्य कत 


( ३६ ) 


कान्यम्‌ इति किराताजनीयम्‌ । महषि पाणिनि के अनुसार शिशुक्रन्द, यमसभ, 
दन्द्रसमास तथा इन्द्रजननादि गण के शब्दो मे, ग्न्थप्रमयन के सन्दभं मेदं 
प्रत्यय लगता है । सूत्र है--"चिश्ुकन्दयमसभद्रन्दइन्द्रजननादिभ्यश्छं । इस छ को 
बादमे ईय अदेश हो जाता है--'लायन्‌एय्‌ईनईयूदय फट खख घाना 
प्रत्ययादीनाम्‌", नियम के अनुसार । इस प्रकार करिरातार्जुन + छं (= ईय) = 
किरातार्जृनीयम्‌ । किरात का तात्पयं किरातवेषधारी भगवान्‌ शङ्धुर से है। 
कुरूणाम्‌ --कुरुप्रदेडा के । कुर शब्द के षष्टी बहुवचन का रूप । कुरुजाङ्धल 
प्रदेश महाभारतकाल मे हरियाणा प्रान्त सेमेरठतक फेला हुञआाथा। एसी 
मान्यता है । निवास्-क्षेत्र होने के कारण तस्य निवास ' पाणिनीय सूत्रसे कुर 
जब्द मे अण्‌ प्रत्यय जुडता है परन्तु जनपदे लुप्‌ (अर्थात्‌ निवास-क्षेत्र यदि जनपद 
के अथेमेहोत्तो जण्‌ प्रत्ययकालोपहो) नियम से उसकालोपहो जाता । 
साथ ही साथ “लुपि युक्तवत्‌ व्यक्तिवचने" नियम से कुरु शब्द बहुवचन हो जाता 
दै । इस प्रकार कुकूगाम्‌' का तात्पयं है--कुरूणा निवासा कुरव जनपदास्त- 
षाम्‌ । इसका सम्बन्ध अगले शाब्द अधिपस्य' से है (शेष षष्ठी) । अधिपस्य- 
नरपते अर्थात्‌ अधीश्वर की । अधि पाति इति अधिप (अधि उपसगे +-पा~+ 
कत्तंरि क प्रत्यय + षष्ठी एकवचन) अर्थात्‌ जो रक्षा करे, वह्‌ अयिपहै। 
भिय --राजसमृद्ध , सा्राज्यलक्ष्मी की । यहं इसका तात्पयं दुर्योधन के 
राजकीय वेभवसेहै। जो पुरुष का आश्रयले, सवरण करे वही श्रीहै। 
सुभाषित भी है- साहसे श्री प्रतिवसति अथवा उद्योगिन पुरूषसिहमुपति 
लक्ष्मी । श्रयति आधारत्वेन स्वीकरोति पुरुषम्‌ इति श्री (श्रिधातु + कत्तरि 
क्विप्‌ प्रत्यय कमणि षष्ठी, एकवचन) । भ्रजासु -- निवासिषु, प्रजाओ मेया 
प्रजाविपयक (प्र +-जन्‌ + कर्तरि ड प्रत्यय ¬+ टाप्‌ स्वियाम्‌ ~ सप्तमी बहुवचन) 
पालनीम्‌--सरक्षणाधिताम्‌ अर्थात्‌ योगक्षेम प्रदान करने वाली (वृत्ति) जिसके 
द्वारा किस्ीका पालन किया जाय, याकरिसी को सरक्षण दिया जाय उसे 
पालनी कहते हैँ । पाल्यते अनया इति पालनी, ताम्‌ (पाल्‌ +करणे ल्युट्‌ + 
स्तिया डीप्‌ द्वितीया एकवचन) । ब्ृत्तिम्‌--ग्यापारम्‌ अर्थात्‌ व्यवहार को । 
जिसके द्वारा किसी भाव को कार्यान्वितं किया जाय, चरिताथं किया जाय, वह्‌ 
वृत्ति है--वत्यंते अग्रं सरीक्रियते अनया इति (वृत्‌ करणे क्तिन्‌, द्वितीया एक- 
वचन) । वेदितुम्‌--अधिगन्तु, परिज्ञातुम्‌, जानने के लिये (विद्‌ धातु + भावे 
तुमुन्‌ प्रत्यय) यम्‌ --जिस वनेचर को । अयड क्त--नियुक्त किया (युज्‌ + लड 
लकार प्रथमपुरुष एकवचन) । वागतिद्धी--वदट्वेषधारी । वणं का अथं है 
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प्रशस्ति अर्थात्‌ कामविकार का जभाव । यह्‌ वणं या प्रशस्ति जिसके पास हो; 
उसे वर्णी कटेगे, जसे गुण से युक्त गुणी, उसी प्रकार वणं से युक्तं वर्णी । लिद्ख 
का अथंदहै चिल्ल । इस प्रकार वर्णी(काममावनाओो से द्रुर रहने वाला ब्रह्मचारी) 
का लिद्ध (चिल्ल) उसके विशिष्ट वस्त्रविन्यास ({ जटाज्‌ट, बत्कल, मृगचमं, 
कमण्डलु आदि) को इद्खित करता है! अतएव वणिल्लिद्ध का अथं है--वटुवेप 
भौर इस वदुवेष से सम्पच्च व्यक्ति को वणिविद्धी' कहा जायेगा । आचायं 
मल्लिनाय के अनुसार--वणं प्रदास्ति अस्य अस्ति इति वर्णी, ब्रह्मचारी (वणं + 
इनि -वर्णद्‌ ब्रह्यचारिणि सूत्र मे), तस्य लिद्ध॒चिह्लम्‌ अस्य अस्ति इति 
वणचलिद्धी (वणिलिद्ध + इनि प्रत्यय) । विदित --दाचूविषयकवृत्तान्तविद्‌, जिमे 
जानने योग्य बाते जातहो गई हो। मन्लिनाथ के अनुसार--विदित वेदनम्‌ अस्य 
अस्तीति विदित , परवृत्तान्तज्ञानवान्‌ इत्यथ (विदित -- मत्वर्थीय अच्‌ प्रत्यथ-- 
अशं आदिभ्योऽच्‌ सूत्र से) । विदित शब्द की गणना अर्ञादि चनब्दोमे की गर्ईहै 
अत यहं अच्‌ प्रत्यय हुआ है (विद्‌ धातु +भावे क्त = विदित +- अच्‌ प्रत्यय) । 
न वनेचर --वह्‌ वनेचर, वह्‌ अरण्यचारी जिसे भेजा गया था! जो वनमे 
सञ्चरण करे वह वनेचर है--वने चरति इति (वनं +-चर्‌ ¬ ट प्रत्यय--“चरेष्ट 
सूत्र से) । वस्तुत शब्द होना चाहिये था वनचर, परन्तु वने मे आई “डि 
(सप्तमी एकवचन) विभक्ति "तत्पुरुषं कृति बहुलम्‌" सूत्र के कारण लुप्त नही हुई 1 
इसका आशय है--तत्पुरुष-समास मे कृतप्रत्ययान्त शाब्द यदि परे हो तो विकल्प 
से विभक्ति का लोप नही होता । चर शब्द कृतपरत्यय (ट) से अन्त होने वाला है 
ओर सन्दमं भी तत्पुरुष समास का है, अत विकत्पसे वने की सप्तमीका 
लोप नही हुआ । दरं तवने-- एक विशिष्ट वन, जहां पाण्डव-- वन्धु निवास करते 
थे । द्वं अर्थात्‌ शोक ओर मोह, इत अर्थात. गत (इ +क्त प्रत्यय) विलीन हो 
जहो उसे दीत कहैगे--द्वि +- इतम्‌ = द्रीतम्‌ । द्वीतम्‌ एव दं तम्‌ (म्रज्ञादित्वात. 
स्वार्थे अण्‌ प्रत्यय) 1 टरं तञ्च तद्‌ वनञ्च इति द्वौ तवनम्‌ (कममधारय समास), 
तस्मिन्‌ । द्रं तवन मे । युधिष्ठिरम्‌--घर्मराज युधिष्ठिर के पास । युधि सम्रमे 
स्थिर इति युधिष्ठिर तम्‌ (सप्तमी तत्पुरुषसमास) “हलन्तात्‌. सप्तम्या अलुक्‌" 
सूत्र से सप्तमी विभक्ति का लोप नही हृ है तथा 'गवियुधिभ्या स्थिर" सूत्र 
से स्थिरके सकारकोषत्वहौ गयाहै। समाययौ--ञजाया, प्राप्त हुञा। 
सम्‌ + आ ~+-या लिट्‌ लकार (णल्‌ = अ} 1 

प्रस्तुत पद्य मे पालनीम्‌ एव प्रनासुमेप की, वुत्ति एव वेदितुम्‌ मेव की, 
केणिनिङ्खी एव विदित मे वकी तथा वने-वनेचर मे पुन ध्वने" की आवृत्ति 
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होने के कारण वृत्यनुप्रास अलद्धार है । इस सर्गं मे आरम्भ ने ४४्वे पद्यतक 
वशस्थ छन्द का प्रयोग है जिसका लक्षण है-जतौ चु वशस्थमुदीरित जरौ 
अर्थात. जिसमे कमद्च जगण-तगण-जगण एव रगण क्म मे आएं, वही वङ्स्थ 
छन्द है । प्रस्तुत सन्दभं म देखे-- 


श्रिय कु-- । ऽ ! ( जगण ) रूणाम = 55 । ( = तगण ) धिपस्य 
= । ऽ } (= जगण) पालनीम्‌ = ऽ 1 5 (न रगण) । चूंकि वजस्थ समवृत्त 
छन्द है, अतएव चासोदही चरणोमे वर्णो का यही क्रम होगा| 


सम्प्रति तत्कालोचितत्वमादेशयस्तस्य तद्‌ गणसम्पन्नत्वमादगेयच्चाह्‌ -- 


^. छृतप्रणानस्य महौ महीभूजे 
जिता सपत्ने निवेदयिष्यतः । 
न विव्ये तस्थ मनस ह्ि भिय 3 
 ग्रवक्तुमिच्छन्ति मुषा हितैषिणः ॥ र 


कृतप्रणामस्येति । कृतप्रणामस्य तत्कालोचितत्वात्करृतनमस्कारस्य सपत्नेन 
रिपुणा दुर्योधनेन रिपौ वेरिसपत्नारिद्विषद्द्व पणदृहूद' इत्यमर । जिता 
स्वायत्तीकृता मही महीमुजे युधिष्ठिराय क्रियाग्रहणात्‌ सम्प्रदानत्वम्‌ । निवेदयि- 
ष्यतो ज्ञापयिष्यत । (लुट सद्वा इति शतृप्रत्यय । तस्य वनेचरस्य मनोन 
विव्यथे । कथमीदुगप्रिय राज्ञे विज्ञापयामीति मनसि न चचालेत्यथं । "“न्यथ्‌ 
भयचलनयो " इति घातोलिट्‌ । उक्तमथंमर्यान्तरन्यासेन समर्थयते-न हीति । 
हि यस्मात. हितमिच्छन्तीति हितेषिण स्वामिहिताथिन पुरुषा मृषा मिथ्याभूत 
प्रिय प्रवक्तु मेच्छन्ति अन्यथा कायंविघातकतया स्वामिद्रोहिण स्युरिति 
भाव । “अमौदुयमान्यममुषाभाषित्वमभ्यूहकत्व चेति चारगुणा”” इति 
नीतिवाक्यामृतम्‌ ।२।। 


श्लोकान्वय--कृतप्रणामस्य, सपत्नेन जिता मही महीभुजे निवेदयिष्यत्त 
तस्य मन न विव्यथे । हि हितंषिण मुषा प्रिय प्रवक्त्‌.न इच्छन्ति । 


अनुवाद--प्रणामक्रिया से निवृत्त (तथा) गत्र दुर्योधन) द्वारा जीत ली 
गई पृथ्वी (के वच्चान्त) को महाराज युधिष्ठिर के प्रति निवेदित करते हये उस 
वनेचर का मन व्यथित नही हु, क्योकि कल्याण चाहने वाले (स्वपक्षीय)लोय 
भिथ्याभूत मधुर्वचन बोलने की इच्छा नही करते है । 
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भावार्थ-दुर्योधनेन यत्किञ्चिदपि भन्य सवंजनहिताय सवेजनसुखाय 
विहित यादृशस्च सोभनोऽश्ोभनो वा व्यवहारस्तेन स्वायत्तीकृत तत्सवंमेव 
मनसा सम्प्रधायं असौ वनेचर समाजगाम । प्रथममेव स महाराजाय स्वप्रणाम 
पश्चाच्च वरिणा दुर्योधनेन जिता सास्राज्यभूमि तद्वृत्तान्त वा निवेदितवान्‌ । 
एव ब्रू वतस्तस्य मन व्यथाक्रान्त न बभूव । यत॒ हितेच्छव जना सत्यर्यव 
वदन्ति, तच्च सत्य कियदपि कठोर प्रतिक्ल वा भवेत्‌ । न पुनस्ने असत्यमूत 
त्रिय वक्त, समीहन्ते । 

रिप्पणी--कृतप्रणामस्य--कर लिया है प्रणाम जिसने । कृत प्रणाम येन 
स तस्य । बहुव्रीहि समास (क + भावेक्त = कृत , प्र + नम्‌-- भावे घञ पत्यय = 
प्रणाम ) 1 सपत्नेन--वंरिणा अर्थात जत्रुद्रारा । वस्तुत सपत्नश्चब्द अन्युत्पन्च 
प्रातिपदिक है, काङिकावृत्ति मे कहा गया है--'सपत्नशब्द अत्रपर्याय शब्दान्त- 
रम्‌ अव्युत्पन्चमेव ।* परन्तु कु लोग इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार स्वीकार करते 
हे-मपत्नीव सपत्न , सपत्नी--ज ( निपातनात्‌ ) तेन अनुक्तेकत्तरि तृतीया । 
जिता महीम्‌-जीती गई पृथ्वी को। महीभृज्ञे-महाराज युधिष्ठिर को 
( के लिए ) मही पृथ्वी भुनक्ति इति महीभक्‌ तस्मै महीभुजे ( चतुर्थी एर व ०) 
मही ¬+ भुज्‌धातु +- क्विप्‌ प्रत्यय कतरि। वस्तुत प्रयोग होना चाहिए था 
“मही भुज निवेदयिष्यत ` परन्तु एसा हुजा नही क्यो किं व्याकरण का एक नियम 
हैकरि जवत्‌ मुन्‌ प्रत्यय से युक्त धातु का प्रयोग परोक्न हो तोउसकेकममे 
चतुर्थी विभक्ति होती है ) उपर्युक्त प्रयोग मे महीभुज वोधयित्‌ निवेदविष्यत ' 
कह्ने से ही पूरा अर्थं निकलता है किन्त. बोधयितुम्‌" का प्रयोग प्रत्यक्षत हुआ 
नही, फलत इस क्रिया के कमं अर्थात. महीभुजम्‌" मे चतुर्थी हो गई । सूत्र 
है-- क्रियार्योपपदस्य च कमेणि स्थानिन ' । निबेदयिष्यत -- निवेदित करते हृए 
का (नि~+ विद्‌ + णिच्‌ + लृट्‌ +- रात प्रत्यय, षष्ठी एकवचन) । तस्य मन. नं 
विव्यथे-उसका मन नही व्यथित हुआ । विव्यथे-- व्यथ्‌ धात्‌ -लिद्‌ लकार्‌ 
प्रथमपुरुष एकवचन । हि--यत क्योकि । हितैषिण --हित चाहने वाले लोग । 
हित कल्याणम्‌ इच्छन्ति इति हितषिण ( हित +-इष्‌ + णिनि ताच्छील्ये, 
प्रथमा-- विभक्ति बहुवचन का रूप) मरृषा-असत्य ! यह अव्ययपद है । 
मल्लिनाथ इसे श्रिय" का विशेषण स्वीकार करते है 1 अमरकोश के अनुसार-- 
मृषा मिथ्यातु वितथे" । श्रियमू-- प्रिय लगने वाली बात को । प्रवक्तुम्‌-- 
श्कृष्ट खूप मे कहनेके लिए ( प्र+वच्‌ +त्‌ मुन्‌)! न इच्छन्ति--नही 
चाहते है । 
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प्रस्तेत इलोक मे, प्रथम तीन पक्तियो मे एकं विशेष कथन का उपन्यास 

किया गयादहै गौर चौथी पक्तिमे विद्यमान एक सामान्य बात से उसका 

समर्थन किया गया है, फलत यहो अर्थान्तरन्यास अलद्धार है । लक्षण इस 
प्रकार है- 

सामाभ्य वा विशेषेण विरेपस्तेन वा यदि। 

कायंञ्च कारणेनेदं कायण च समथ्यंते। 

सावम्येणेतरेणार्थान्तरन्यासो ऽष्टधा मत ॥) 


तथापि प्रियाहुं राज्ञि, कट्निष्टुरोक्तिनं युक्तेव्या्लद्धु य स्वाम्यनूज्ञया न दुष्य 
तीत्याशयेनाह्‌- 


द्विषा विघात्सय विधातुमिच्छतो 
रहस्यनुज्ञासधिगम्य भृधरत. । 


स॒ सोष्टवोदाथविशेषशालिनी 
विनिश्चितार्थामिति वाचमाददे \\२॥ 


द्िषामिति । रहस्येकान्ते स वनचरो द्विषा.च्रूणाम्‌ । क्मंणि षष्ठी । विधा- 
ताय विहन्तुमित्यथं । (तुमर्थाच्च भाववचनात्‌" इति चतुर्थी । भाववचनाश्च" इति 
तृमथं घञ्रत्यय । अत्र तादथ्यंमपि न दोष । तथापि प्रयोगवंचिव्यविशेषस्याप्य- 
लद्धारत्वादेव व्याचक्षते । विधातु व्यापार कर्तुमिच्छत । 'समानकतृ केषु तुमुन्‌" 
द्विषो विहन्तुमुचयुक्तज्ञानस्येत्यथं । अत एव भभृतो युधिष्ठिरस्यानृज्ञामधिगस्य । 
सुष्टु भाव सौष्ठव रब्दसामथ्यम्‌ । सृष्टुशब्दादव्ययादुद्‌ गा्रादित्वादञप्रत्यय । 
उदारस्य भाव जौदायमथंसम्पत्ति तयोद्र द सौष्ठवौदा्ये । अक्रौदायंशब्दस्याजा- 
यदन्तत्वेऽपि 'लक्षणहैत्वो क्रियाया इत्यत्राल्पस्वरस्यापि हेतुरब्दस्य पूर्वनिपातम- 
कुवेता सूव्रकृतंव॒पूवेनिपातस्यानित्यत्वज्ञापनान्न पूवं निपात । उक्त च 
कारिकायाम्‌ -- "अयमेव लक्षणहेत्वोरिति निदेश पूवंनिपातव्यभिचारचिह्धम्‌"" 
इति । त एव विशेष तयौर्वा विरेष तेन शालते इति सौष्ठवौदायं विशेषशालिनी 
ताम्‌ । ताच्छील्ये णिनि । विनिरिचतार्थां विरेषत प्रमाणतो निर्णीतार्थामिति 
वक्ष्यमाणरूपा वाचमाददे स्वीकृतवान्‌ । उवाचेत्यथं ।।३॥ 


श्लोकान्वय द्विषा विघाताय विधातुम्‌ इच्छत भूभृत अनुज्ञाम्‌ अधिगम्यः 
स रहसि सौष्ठवौदायंविरेषशालिनी विनिरिचतार्थाम्‌ वाचम्‌ इति आददे । 


(.: 


अनृवाद--( दुरयोधिनप्रभृति ) रतरूजनो का विनाश करने के लिये प्रयतना- 
भिलापी महाराज ( युधिष्ठिर ) की अनुमति प्राप्त करके उस वनेचर ने एकान्त 
मे, सौष्ठव (शब्दमामय्यं) एव ओौदा्यं (अथे-गौरव) के वैशिष्ट्य से समलङ्कृत 
तथा विनिर्चित { प्रामाणिक ) अथं वाले वचन इस प्रकार कट । 

भावाथ-श्रणामानन्तर स वनेचर शात्रुूजनवि राशय समुदतस्य भूपते धि- 
ष्ठिरस्य अनुमति प्राप्य काञ्चिद्‌ वाचम्‌ एकान्ते उत्थापयामास । कीदुश्षी 
वाचम्‌ ” सौष्ठवम्‌ शाव्दवेचित्य सचमत्तारक्थन वा । ओौशयंम्‌ अयेगास्भरीयंम्‌ 1 
तयोश्च यद्वैशिष्ट्यम्‌ अतिशयन्व तेन समनड्कृना वाचम्‌ । पुनद कीदुरीम्‌ ? 
विशेषेण प्रनाणतो निश्चित निर्णीत अथ तात्पर्यं यस्या साता वाचम्‌ । 

टिष्पणौ--द्विषाम्‌--शवूणाम्‌, रात्रुभो का । द्विषन्ति देष कुवन्ति इति 
द्विष तेषा द्विषाम्‌ ( द्विष्‌ +-क्विप्‌ कर्तरि, षष्ठी बहुवचन ) विधात शब्द मे 
आने वाला घल. प्रत्यय चुं करन्‌ प्रत्ययो मे से एक है तया द्विव शब्द मूलत 
उसका कमं है (अर्थात्‌ होना चाहिये --द्धिप विहन्तुम्‌) ! अतएव "कंकमंणो 
कति" ( अर्थात. कृदन्त क्रिया का कर्वाय कमं कृदन्त क्रिया के साथ पष्ठी 
विभक्ति मे रखा जाता है ) नियम के अनुसार द्विषाम्‌" मे षष्ठी बहुवचन का 
प्रयोग किया गया है । विघाताय -विनाशगय अर्थात. विनाश के लिए (वि~ 
न्‌ { धज. भावे) वस्तुत "विधाताय' का अभिप्रेतां "विहन्तुम्‌" रूप ( प्रि + 
हन्‌ + तुमुन्‌) मे निहित है परन्तु ' नाववचनाज्च' (अर्थात तुमुन्‌ प्र-यय के अथं 
मे, भाववाच्य मे धातु के साथ घल प्रत्यय सयुक्त हो ) सूत्रानुसार तुमून्‌ के 
रथान पर्‌ घच्य. प्रत्यय हुमा मौर वाद मे तुमर्थाच्च भाव्रवचनात ' (अर्थात किसी 
वानु मे तुमुन्‌ प्रत्यय जोडने से जो अथं निकलता है जैसे गन्नुम्‌ --जनि के लिये, 
उसी अथं को प्रकट करने के लिए, उसी धातु से निष्पन्न भाववाचक सन्ञाका 
प्रयोग करने पर उसमे चतूर्थी विभक्ति होतीहै। जपे --पष्टु याति अथवा 
यागाय याति । यहो याग शब्द भाववाचक सज्ञा है, यष्टुम्‌ केही अभिग्रताथं 
को व्यक्त करने वाला है तथा उसी धात्‌. से बना शब्द है । यही सादुश्य 
विहन्त्‌म्‌ तथा विघाताय मे भी जानना चाहिए ) नियमसे चनूर्थीहौ गई है। 
विधातुम्‌ -व्यापार कतम्‌ ( वि +-धा तुमुन्‌ ) प्रयत्न करने के लिए। 
इच्छत --अभिलषत , इच्छा करते हुए (का) इष्‌ +- शतुपरत्यय षष्ठी एकवचन । 
भभृत भूपाल युधिष्ठिर की । भुव पृथ्वी बिभति पालयति इति भरुभृत्‌, तस्य 
धभत ( भरू+-मू + क्विप्‌ कतरि, षष्ठी एकवचन } अनुक्ञामभिगम्य---अनुमति 
को प्राप्त करके । अनुज्ञा {अड्‌ प्रत्यय भावे द्वितीया एकवचन अधि ~+ 
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गम्‌ ~ त्यप्‌ प्रत्यय । स-- वह वनेचर । रदेसि--एकान्त मे ( रम्‌ +- असुन्‌ = 
रहस्‌ › सप्तमी एक वचन) । अमरकोर के प्रामाण्यानुसार --विविक्तविजनच्छ- 
चनि शलाका तथा रह ।` सोौष्टवोदायदिशेवशालिन)स्‌-- सौष्ठवं एव॒ ओदायं 
के विरेष ( अतिश्चय ) से विभूषित (वाणी) को । सृष्टं भाव सौष्ठवम्‌ (अन्यय- 
पद सुष्ट +-अञ्. भावे ) उदारस्य भाव ओौदायंम्‌ ( उदार + ष्यल्य प्रत्यय ) 
मौष्ठवञ्च ओौदायेञ्च इति सौप्ठवौदायं {( इतरेतर दन्दरसमास ) 
तयोविशषेष ( वि ~+ रिष +भावे घज ) अतिगय इति सौप्ठवौदायेविशेष 
( पष्टी तत्पुरुष समास ) तेन शालते शौमते इति मौष्ठवौदायं विशेषालिनी 
( सौप्ठवौदार्यविङेष ~+ शाल्‌ ~+ णिनि ताच्छील्ये + डीप्‌ स्वियाम्‌ द्वितीया 
एकवचन ) सौष्ठव का अर्थं है--शव्दवेचित्य ओौर ओौदायं का अर्थं है- अ्थं- 
गाम्भीयं । विनिश्चिताथदसरु-- प्रमाणत निर्णीत अभिप्रायवाली। वि-विरेषेण 
अर्थात. प्रमाणादिना निरिचत निर्णीत अथं यस्या सा ताम्‌ वाचम्‌ (बहुव्रीहि- 
समास ) इति आददे--इस प्रकार बोले ( आड दा +- लिट्लकार प्रथमपुरुष 
एकवचन ) आड्‌ उपसं के साथ दा धात्‌. आप्मनेपदी तभी होती है जब 
उसका अय 'जास्यविह्रणः' { मह फैलाना) न हो । सूत्र है--'आडो दोऽनास्य- 
विहरणे" 1 यह 'भाददेः का तात्पर्य ग्रहण करने (लक्षणया कहने) से है । 


्रस्त्‌त पद्य मे विघाताय-विधात्‌म्‌ तथा पिनिरिचतार्थाम्‌-वाचम्‌ आदि 
स्थलो पर वकार की आवृत्ति के कारण वृत्यनुप्रास अलद्धार है । 


प्रथम तावत्प्व्यक्षक्षोभकमात्मान प्रत्यक्षोभ याचते - 


शङ्रयासु युक्तेन प॒ चारचक््‌ षो, 


न वन्छनीयाः प्रभवोऽनुजीविभिः । 
अतोऽहसि क्षन्तुमसाधु साधु वा, 
हितं मनोहारि च दुर्लभ वचः ॥४\। 


क्रियास्विति ! हे नुप । क्रियासु कृत्यवस्त्‌ ष्‌. युक्तं नियुक्तं रन्‌ जीविभिभूं स्यं । 
चारादिभिरि्यर्थ । चरन्तीति चरा । पचाद्यच्‌ । त एव चारा । चरे पचाद्य- 
जन्तामज्ञादित्वादष्प्रत्ययः । त एव चक्षर्येषा ते चारचक्षुष । शस्वपरमण्डले, 
कार्थाकार्यावलोकने चाराङ्वक्षषि क्ितिपतीनाम्‌” इति नीतिवाक्यामृतम्‌ । प्रभवो 
निग्रहानुग्रहसमर्था स्वामिनो न वञ्चनीया न प्रतारणीया । सत्यमेव वक्तव्या 
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इत्यर्थं । चारापचारे चक्ष्‌ रपचारवद्राज्ञा पदे-पदे निपात इति भाव । अतोऽप्र- 
तार्यत्वाद्ध तो । असाध्वभ्रिय साधु प्रियवा । मदृक्तमिति रेष । शन्तु सोदुमर्टमि । 
कुत । हित पथ्य मनोहारि प्रिय च वचो दुलभम्‌ । अतो मद्रचोऽपि हितत्वाद- 
प्रियमपि क्षन्तव्यमित्यथं ॥।४४॥। 

श्लोकान्वय-- नृप ! क्रियासु युक्तं अनुजीविभि चारचक्ष्‌.ष प्रभव न 
वञ्चनीया । अत असाधु साधुं वा क्षन्तुम्‌ अहंसि। हित मनोहारि च चच 
दुलभम्‌ । 

अनुवाद-हे राजन्‌ । करणीय कार्यो मे (स्वामी द्वारा) नियुक्त किये गए 
सेवको को चाहिये कि वे गुप्तचर रूपी नेत्रो वाले अर्थात्‌ सर्वात्मना गुप्तचर पर 
समाश्रित (समर्थं) प्रभुओ को प्रवञ्चना न दं । अतएव मेरे अप्रिय अथवा प्रिय 
कथन को आप सहन करं (क्योकि ) हितकारिणी, साथ ही साथ मनोहर (सी) 
वाणी दुलभ होती है । 

भावा्थ-- अयि महाराज । सन्धिविग्रहसमर्था नरपाला सवतोभावेन 
गुप्तचराश्िता भवन्ति । अतएव भृत्यभूताना तेषा गुप्तचराणामपि पवित्रतम 
तावदिद कत व्य यत्ते स्वप्रभून्‌ न प्रवञ्चयेय्‌ । अयमपि वराको जनस्तादश एव 
कोऽपि सेवक अतएव यत्किञ्चिदपि कणसुखद कणंस्फोटक वा वचनम्‌ अनेन 
जनन प्रकाश्यते तप्सवं सोढु समर्थोऽसि } अपि च प्रभो ! ईदृशी वाणी सुदुलंभा 
भवति या खलु कल्याणदात्री स्यात्‌ मनोहारिणी चापि भवेत । 

टिष्फ्णी-- नृप-हे राजन्‌ ! (नन्‌ मनुष्यान्‌ पाति रक्षति इति नृप (न्‌ + 
पा {क कत्तंरि, उपपद तत्पुरुषसमास , तत्सम्बुद्धौ है नृप !) जो महरष्यो की 
रक्षा करे वहु नप है! क्रियासु यवत. अनुजीविभि.--कर्तैव्यनिरत सेवको 
दारा । अनूजीवित्‌ शीलम्‌ एषाम्‌ इति मु इति अनुजीविन ( अनु + जीव्‌ + णिनि 
ताच्छील्ये कर्तरि) तं भृत्यं इत्यथ । चारचक्ष ष.-- गुप्तचर कूपी नेत्रो वाले 
(प्रभव का विरेषण है) चरन्ति स्वाभिकार्येण गढ पयेटन्ति इति चरा (चर्‌ + 
अच कर्तरि) चरा एव चारा (चर ~+ प्रज्ञादित्वात्‌ स्वां अण्‌ प्रत्यय) त एव 
चक्षूषि येषा ते चारचक्ष्‌ष (बह्रीहि समास ) । राजा शासनक्षेत्र के कोने-कोनं 
मे स्वय नही पहुंच पाता परन्तु भपने विश्वस्त गुप्तचरो द्वारा वह्‌ प्रत्येक घटना 
को प्रत्यक्ष कर लेता है, इसीलिए वह चारचक्षु" है । प्रभव --स्वामी लोग । 
प्रभवन्ति प्रकषंण वतन्ते इति प्रभव (प्र+मू+- कर्तरि, उक्ते कर्मणि 
मथमा ) न उश्वनोया --न प्रतारणीया, ठगे नही जाने चाहिये ( वञ्च ~ 
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णिच + अनीय<, उक्ते कर्मणि प्रयमा, बहुवचन) । अत -अस्मात. कारणात. 
इमनिए, इस कारण से । ( एतत. + उमि ~+- तिन्‌ पञ्चम्यास्तसिल्‌ ) असाधु 
साधु दा--अप्रिय अथवा त्रिय (कथन) को । क्षन्तुम्‌-सोदुम्‌, क्षमा करने के 
पिए, महन करने के लिए ( क्षम्‌ ~+ तुमुन्‌ ) 1 अहक्षि-समथं हो, योग्यता 
गखते हो (अंह + लट्‌ लक्ञार, म-प्रम पुरुष एकवचन) हितमू--कल्याणकरम्‌ 
लाभष्द । सनोहारि--चिलाकषकस्‌ , प्रियरूप (मनो हतुं शीलमस्येति 
मनोहारि--मनम्‌ 1 ह + णिनि ताच्छील्ये ) च वच --मी वचन या कथन। 
दुलंभन्‌-दु वेन लभ्यत इति दुलभम्‌ , उपपद तत्पु° समास ( दुर्‌ +लम्‌ + 
खल कर्मणि ), हित वच, यह्‌ पूरी पणि एक सुभाषित दै जिसका अजय 
यह है कि हितकर तथ्य कभी भी मनोहर नही होक्ताहेि भौर उपरी प्रकार 
मनोहर तथ्य शायद ही कभी कत्याणकर होता हौ । इस प्रकार दोनोका 
सयोग एक कल्पना ही है । इमीलिए कहा गया है -अग्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता 
श्रोता च दुलंभ ।' 


इस पद्यमे भी प्रथ्म तीन पक्तियोमे निबद्ध एक विज्ेष तथ्य का समर्थन 
चतुथं पक्तिगत सामान्य सुभाषित से क्रिया गयाहै, अत अर्थान्तरन्यागं 
अलद्धार है (परिभाषा के लिए तीय इलोक की टिप्पणी देखे) । 


तहि तष्णीम्भाव एव वरमित्याशडक्य आह-- 


स किसखा साधु न शास्ति योऽधिप 

हितान्न य. सश्र.णुते स किम्प्रभुः। 
सदानुक्लेष॒ हि कूवेते रति 

नुपेष्वमतत्येषु च सर्वसम्पदः ।॥५। 


स इति । य॒ सखा अमात्यादि अधिप स्वामिन हित न शास्ति नोपदिगति। 
न्र्‌ विश्चासति' इत्यादिना बाचिर्दहादिपाठाद्‌ दिकरमं कत्वम्‌ । हितानुषदेष्टा कुत्सित 
सखा किसखा । दुमेन्व्रीत्यथं । (किम क्षेपे इत्ति सवासान्तप्रतिषोध । तथाय 
परभुनिग्रहानुग्रहुसमथं स्वामी दहित दाप्तजनाद्धितोपदेष्ट्‌ सकाशात । “आख्या- 
तोपयोगे' इत्यपादानत्वात्पञ्चमी । न सश्णृणते न श्युभोति हितमित्ति शेष । 
समो गम्युच्छिः इत्यादिना सम्पर्वाच्छणोनेरकर्मकत्वादाटनेपदम्‌ , अकर्मकत्व 
वेवक्षिकम्‌ । स हितमश्नोता प्रमु किप्रम कुत्सितस्वामी पूर्ववत्समा्ष । सवंथा 
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सचिवेन वक्तव्य श्रौतव्य च स्वामिना। एव च राजमन्विणोरेकमत्य 
स्यादित्यर्थ । ठेकमत्यस्य फलमाह सदेति । हि यस्मान्नपेष्‌, स्वामिष्‌. अमा सह्‌ 
भवा अमात्यास्तेष्‌ च । “अव्ययाच्यप्‌ । सदानृकूलेष्‌, परस्परानु रक्तेष. सत्सु 
सवंसम्पद सदा रतिमनुराग कुर्वन्ति । न जातु जहतीत्यथ । अतो मया 
वक्तव्य त्वया च श्रोतव्यमिति भाव । अत्रव राजमन्त्रिणोहितानुपदेश- 
तदश्चवणनिन्दासामथ्यं सिद्धे रंकमत्यवक्षणकारणस्य निदिष्टस्य सवेसम्पत्सि- 
द्विरूपका्येण समर्थनात्‌. कार्येण कारणसमर्थनरूपोऽन्तिरन्यासोऽलङ्धार । 
तदुक्तम्‌ “सामान्यविशेषकायंकारणभावाभ्या निदिष्टप्रकृतसमर्भनमर्थान्तरन्यास ' 
इति ।।५।। 


श्लोकान्वय-य अधिप साधुन शास्ति सकि सखा? य हितात. 
न सश्यणुतेस किप्रभु ? हि नृपेष्‌, अमात्येष्‌ च अनुकृलेष्‌ सवंसम्पद सदा 
रति कूवंते । 

अनृ वाद-जो राजा को समुचित उपदेश नही देता है क्या वह मित्र है" 
( कभी नही) अथवा वहु किंसखा = कुत्सित मभिव्रहै। (इसी प्रकार ) जो 
सुभाकाक्षी व्यक्ति से ( सदुपदेश् ) नही सुनतादैक्या वहप्रभुटै? (कभी 
नही ) अथवा वह्‌ किप्रभु = निन्दनीय नरेश है । क्योकि राजाओ तथा सचिवो 
के परस्पर अनुकूल रहने पर ही समग्र सम्पत्तिर्योँ सदेव अनुराग करती है 
( अन्यथा नही) । 

भावार्थ--आत्मान मित्र मन्यमान य कोऽपि जन स्वस्वामिन समुचित- 
रीत्या नोपदिशति, गुह्य निगूह्य गुणान्‌ न प्रकटीकरोति किस सखा वर्तंते? 
न कदापि । यत खललक्षणमेतत्‌ । एवमेव आत्मान प्रभु मन्यमान य कोऽपि 
जनः स्वभव्योपदेशकात. हितवचनानि न सम्यक्तया श्णोति स कि प्रभु ?न 


कदापि । वस्तुतस्तु यत्रं व नृपा अमात्याङ्च परस्परानुरक्ता अन्योऽन्यानुकूला 
सन्ति तत्रव सकलसम्पत्तय सातत्येन राराज्यन्ते । 


टिप्पणी-अधिपमु- राजानम्‌, राजा को। साधु न शास्ति--हित 
न उपदिशति । कल्याणकर उपदेश नही देता है । (साधुः शब्द शास्ति करिया- 
पदकाकमह। शास्ति शास्‌ धातु लट्‌ लकार, प्रथम पु० ए० व । रास 
धात्‌, ्विकमंक है ( दुद्याच्‌-पच्‌ दण्ड्‌ रधिप्रच्छिचिन्र.शासुजिमथमुषाम्‌ 1 कमंयुक्‌ 
स्याङ्कथित तथा स्यान्नीहकृष्वहाम्‌ । ) अतएव उसके दो कमं है प्रधान कमं 
साधु" ओर गौण कर्मं अधिपम्‌" । स कि सखा--वह्‌ क्या भित्र है? आचार्यं 
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मल्लिनाथ घण्टापथ" मे कि" को प्ररनवाचक न मानकर पूरे किंसखा शब्द 
को एक समस्वपद मानते है । उनके अनुसार इसका अर्थं होगा- कुत्सित सखा 
इति किमखा (कमेषारयसमास) यद्यपि तत्पुरुष समास मे राजन्‌, अहन्‌ तथा 
सपि शब्द के अन्तमे आने पर समामान्त टच्‌ प्रत्यय लगता है ( राजाह - 
सखिभ्यप्टच्‌ ) ओौर इस प्रकार किम्‌ {-सखि + टच्‌ = किसख रूप बनना 
चाहिए था । परन्तु ठेस हा नही क्योकि "किम्‌" शब्द के क्षेप अथवा कृत्सावाची 
होने पर समासान्त प्रत्यय नही होने ( किम ्ेपे-मूव से ) किसठा का अर्थं 
म्तनाथ करते है-दरमेन्री । अमरकोश किम्‌ को पृच्छा एव जुगुप्सा, दोनो ही 
अर्थो मे प्रस्तुत करता है-- कि पृच्छाया जुगुप्सने" । परन्तु भङ्खीभणिति की 
ट्ट से किम्‌" को यहां पृच्छाके ही अर्थं मे लेना उचित हे । यः हितात्‌ न 
मश्टृणुते--जो भलाई चाहने वाले व्यक्ति की बात नही सुनता है । हित शब्द 
हितेच्छ के अथे मे प्रयुक्त है--धा धातु + नपुमके भावेक्त--हितम्‌ ( कल्याण ) 
हतम्‌ जस्यास्तीति हित (ठित च्‌ प्रत्यय-अशंआदिमभ्योऽच्‌" सूत्रसे) 
त्स्मात्‌ दिनात. र्थात्‌ शुभेच्छुं से । 'आस्यातोपयोगे' अर्यात्‌ जिस गुरु से कोई 
उोज नियम पूर्वक पढी जाय याज्ञात की जाथ वह अपादान होता है जेमे- 
उपान्यायात्‌ अधीते" मे उपा-याय शव्द । हितात्‌ मे पञ्चमी विभक्ति इती नियम 
पे हुड हं) य किप्रभु- वह क्या भ्रम्‌ हं † अथति वह व्यक्ति क्या सही 
अथम्‌ प्रमु कहा जाने योग्य है, कत्तई नही । मल्लिनाथ कुत्सितप्रभु" अर्थं 
करते हं ( कर्मधारय ० ) हि-- थत क्योकि । नृपेषु--राजाओ मे 1 अमात्येषु 
च--आौर सचिवोमे। अमा सह भवा अमात्या सचिवास्तेषु । अमा एक 
अव्यय पद है जो “सह' के अथं मे्रयुक्त होता है ( अमा +-त्यप्‌ +-सुप्‌ ) 
अगुक्लेषु-परस्परानुरकतेष्‌, ८ सन्सु ) अनुकूल रहने पर ( कूलम्‌ अनुगता 
इत्यनुकूला देष -प्रादितत्पुरुषसमास ) । सर्व॑सम्पद -सकलसम्पत्तय 
सारी सम्पदां (सम्पद्यन्ते इति सम्पद सम्‌ 1 पद्‌ + क्विप्‌ प्रथमा बहुवचन, 
सर्वा सम्पद इति सवेसम्पद --कममधारयसमास ) रतिम्‌--अनुराग (को } 
स्म्‌ धातु +भावे क्तिन्‌ द्वितीया ए० वचन । कुव॑ते-करती है । सामान्यत 
ऊ घातु परस्मैपदी होती है परन्तु नियम है--स्वरिवन्ित कर्र॑भिप्राये 
क्रियाफले" अर्थात्‌ स्वरितेत्‌ तथा जित. धातुए आत्मनेपदी हो जाती है, बशर्ते 
क्रियाफल की प्राप्ति कर्ता को हो रही हो। यहाँ चूँकि रतिफल की 
प्राप्ति कर्ताकोहोरहीहये। फलत इकृज., घातु (ज. इत्‌ होने के कारण) 
आत्मनेपद मे प्रयुक्त हुई । 
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इस इलोक मे अर्थान्तरन्यास अलङ्कार का एक विशिष्ट शूप द्रष्टव्य है-- 
कार्यस कारण का समथंन (इद कायण च समथ्य॑ते) सकलसम्पत्तिलाभ' कार्यं 
है ओर “भूपाल एव अमात्य को परस्पर अनृकूलता' कारणहै। कारण का 
समथंन कायंसेकियागयादहै) 


सम्प्रति स्वाहङ्कार परिहरति - 
-यृनसरमडुेधमयोधिकनव ६ 
क्व भूयरोना चरित क्व जन्तवः ? 
तथानुभावोऽथमवे(द यन्पया 
निगूढतत्व नयवत्मे विद्विषाम्‌ ।\६।। 


निसर्ग॑ति। निसगंदुर्बोव स्वभावदुग्र म्‌ । 'ईषद्दु ' इत्यादिना खल्‌ प्रव्यथ । 
भुपतीना चरित क्व । अवोधविक्लवा अन्ञानोपहूता जन्तव । मादृशा पामरजना 
इत्यथ । क्व नोभय सद्खटत इत्यथं । तथापि निगढतत्त्व सवृतयाथाथ्यं विद्विषा 
नयवर्त्म पाडगृण्यप्रयोग । सन्धिविग्रहयानानि सस्थाप्यास्षनमेव च । द्रंधी- 
भावङ्च विज्ञेया पड्गुणा नीतिवेदिनाम्‌ ।' इत्यादिरूपो यन्मयावेदि । ज्ञातमिति 
यावत. । विदे कमणि नुड्‌ । अयम्‌ । इदं वेदनमित्यथं विधेयप्राधान्यात. 
पृल्लिद्ध निदं । तवानुभ।व सामथ्यम्‌ । अनुमतो भाव अनृभाव इति घञ्जन्तेन 
प्रादिसमास न तूपसुष्टाद्‌ ष्ञ प्रत्यय. । श्चिणीमुवोऽनृपसगं' इत्यनु पसर्गाद्‌ 
भवते्घतिोर्घज. विधानात. । अत एव काक्चिकायाम्‌-कथ प्रभावो राज्ञा प्रकृष्टो 
भाव इति प्रादि- समास" इति । दोपपरिहारौ सम्यग्नात्वव विज्ञापयामि । न 
तु वृथा कणंकठोर प्रलपामीत्याञ्चय ॥६।\ 


श्लोकान्व--निसगंदुर्वोच भूपतीना चरित क्व ? अबोधविक्लवा जन्तव 
क्व † विद्धिपा निगूढतत्त्व नयवत्मं यन्मया अवेदि, अय तव अनुभाव । 


जनतृवाद-( हे स्वामिन्‌ ) स्वभावत अत्यन्त कणष्टपूवंकं समञ्च मे 
सकने वाला कहां (तो) राजाथो का चरित ओर करटो अज्ञान के.कारण विकली- 
भत (मृन्न जंसे) पामर जीव 1 (फिर भी) गुप्त तत्त्वो वाले नुक नीति- 
मागेकोजो मैने जान लिया, वहु आप (ही) का प्रभाव है । 


भावाथ-राजन्‌ । दुर्योवनविषयक यक्िञ्चिदपि वृत्त मया सप्रयास ज्ञात 
तत्र न किञ्चिन्‌ मदीय वगिष्ट्यम्‌ वियत । भवन्त. एवं तावच्चिन्तयन्तु---क्व 
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भूपतीना निसगदिव दर्ह्य स्वभावादेव अननुमेय चरित , क्व च अस्माद्शा 
वराका क्षुद्रजन्तव. ये सततमेव अज्ञानेन विकलीभूता । एवम्भूतेऽपि भवच्छन्रृणा 
दुर्योधनप्रभृतीना रह्स्याकुलो नीतिमागं मया विज्ञात एव । परन्त्‌, स्वामिन्‌ 
मस्मिन्‌ कर्मणि न तावन्मदीय किमपि बुद्धिवलक्षण्य प्रत्युत भवदीयेव कृषा 
वरीवति । 
टिष्पणी-निसगंदुर्बोधम्‌- निसगं अर्थात स्वभावसे ही दुर्बोध । जिसका 
मूलत. सजंन हौ उसे 'निसग' कटते है--निसूज्यते इति निसगं (नि + सृज्‌ + 
घञ. भावे) गौर जो दु खपू्वेक अथति. अत्यन्त कठिनता से समञ्च मे भ सके 
उसे दुर्बोध कह्तं है-दु खेन काटिन्येन बुध्यते ज्ञायते इति दुर्बोधम्‌ (दुर्‌ बुध्‌ + 
ख्ल्‌ कमणि), निसर्गत. दुर्बोधम्‌ (पचमी तत्पुरुष) । भृपतीनामू-पृथ्वीपतीनाम्‌, 
राजाओका। जो रक्षण करे वही पतिहै, पृथ्वी कीजो रक्षा करे वह्‌ भूपति 
है- पातीति पति (पा+-उति कत्तरि) भुव पति इति भपति (षष्टी तत्यु०) 
तेषाम्‌ । चरितम्‌-- वृत्तम्‌ अर्थात्‌ चरित्र । क्व- कटां 1 दो ¶क्व' का एक साथ 
रयोग महान्‌ अन्तर सूचित करता है । तप व वत्से क्व च तावक वपु ' (कुमार- 
सभेव ५।४}) की व्यास्या मे मल्लिनाथ कहते है-द्रौ क्व्ञब्दौ महुदन्तर सूचयत । 
राजा का चरित एव वनेचर की बुद्धि-इनदोनोमे भी इसी प्रकार का महान्‌ 
अन्तर है । अबोघविक्लवा.--अज्ञानोपहता अर्थात. अज्ञान या मौदूय से विकलीः 
भूत लोग 1 बोध या ज्ञान के जमाव को अबोध कहते है (बुध्‌ + घनन. = बोव । 
न बोघ इति अबोध -- नञ. तत्पुरुष) जिसका कलव अथवा शक्ति क्षीण हो जाय 
उसे "विक्लव" कहते ह-विगत क्लव शक्ति येषा ते विक्लवा (बहुत्रीहिसमास ) 
अबोधेन विक्लवा इति अबोघविक्लवा (तृतीयातत्पुरुष) जन्तव --सामान्यजना । 
जायते इति जन्तु , जो पदा भर हो जाय अर्थत निरीह, असहाय । वस्तुत यह्‌ 
शब्द वनेचर के अतिसाधारण बौदधिकस्तर को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त किया 
गया है। क्व- कहं ( पहले वव की टिप्पणी देखे ) । विद्विषाम्‌-- विद्धेषि- 
जनानाम्‌, शनरुमो का । द्विषन्ति द्वेष कुवन्ति इति द्विष शत्रव । विशेषेण दिष 
इति विद्विष. ( सुप्सुपा ) तेषाम्‌ । निगूढतत्त्वमू-चपि हुए रहस्यो वाले 
(नयवस्मे का विशेषण) निगूढ तत्त्व यस्य तत. (बहु° समास ) अर्थात. जिसका 
तत्तव या स्वरूप अच्छी तरह छिपा हुआ हो (नि + गूह +क्त) नयवत्मं--नीति- 
पथम्‌, नीतिमामे को 1 नीयते अनेन इति नय (नी +-अच्‌--अनियमित रूप से 
घज. के स्थान पर अच्‌ प्रत्यय हौ गयां है) नयस्य वत्मं इति नयवत्मं । नयवत्मं 
के लिए आचायं मल्लिनाथ ने षाडगुण्य-प्रयोग" शब्द रखा है । षाड्गुण्य का अथं 


( ४ ) 


नीतिश्ास्व के अनुसार इस प्रकार है-- सन्धि, विग्रह, अभियान, आसन (अवसर 
देखना) द्वौ घीभाव तथा सश्रय (आत्मसमपंण) । यन्मया अवेदि-जो मेरे द्वारा 
जान लिया गया (विद्‌ ज्ञाने + कर्मणि लुड्‌) । अय तव अनुभाव.-- यह आपका 
अभाव है । भवनम्‌ इति भाव , अनुगत भाव इति अनूभाव (अनु -+भू+घञ) 
श्रादितत्पुरुष । 


सम्प्रति यद्क्तव्य तदाह - 
विशङ्धमानो भवतः पराभवं 
नृपासनस्थोऽपि वनाधिवासिनः । 


दुरोदरच्छद्‌मजिता समीहते 
नयेन जतु जगतो सुयोधनः ।\७॥ 


विशङ्खुमान इति । सुखेन युध्यते सुयोवन “माषाया शासियुधिदृिधृषिम्‌- 
विभ्यो युज्वाच्य ' । नुपासनस्थ सिहासनस्थोऽपि । वनमधिवसतीति तस्माद्‌ 
चनाधिवासिनो वनस्थात्‌ राज्यश्रष्टादपीत्यथं । भवतस्त्वत्त पराभव पराजय 
विशङ्धमान उत्प्रक्षमाण सन्‌ । दुष्टमुदरमम्येति दुरोदर दूतम्‌ । पृषोदरादित्वा- 
त्साघु । दुरोदरे च्य॒तकारे पणे चूते दुरोदरम्‌" इत्यमर । तस्य छद्मना मिषेण 
जिता लब्धा दुनंयाजिता जगती महीम्‌ । “जगती विष्टपे मह्या वास्तुच्छन्दो- 
विशेषयो ' इति वैजयन्ती । नयेन नीत्या जेदु वरीकतु समीहते व्याप्रियते । न 
तुदास्त इत्यथं । बलवत्स्वामिकमवियुद्धागमञ्च जन भृञ्जानस्य कुतो मनसो 
समाधिरिति भाव । अत्र “दुरोदरच्छद्‌मजिताम्‌' इति विश्ेषणपदाथं स्य चतुथं - 
पदार्थ प्रति हेतुत्वेनोपन्यासाद्‌ द्वितीयकान्यलिङ्खमलङ्कार । तदुक्तम्‌-'हैतोर्वाक्य- 
पदार्थत्वे काव्यलिद्घ निगद्यते" ।\७। 


श्लोकान्वय--नृपासनस्थ अपि सुयोधन वनाधिवासिन भवत. पराभव 
विशङ्धमान दुरोदरच्छद्मजिता जगती नयेन जेतृ समीहते । 


अनुवाद-सिहासनासीन होते हुए भी (वह) सुयोधन, वनवासाश्चयी (अत- 


एव विपन्न) आपसे (अपनी) पराजय की आशङ्का करता हआ दूतक्रीड़ा के... 


बहाने जीती गई पृथ्वी को (अब) नीति से जीतना चाह रहा है । «(१५ *\ 


भावाथ-महाराज । सोऽसौ सुयोधन साम्प्रत राज्यासनम्‌ अलङ्करोति 
विजानाति च वनवासाश्रयिणो भवतो विपन्ना दशाम्‌ । हन्त । एवम्भूतेऽपि 
फा०-४ 


दशाविपयंये सबलोऽपि स निरन्तरमेव पाण्डनन्दनाद्‌ भवत स्वपराजय विङाद्धुते 
एव । अनयेव विश्या दन्दरम्यमाणो वराक स द्यूतक्रीडाच्छनन सकपटमुररी- 
कृता पृथ्वी मधुना स्वनीत्या प्रजोपकारकरणादिभिस्चव वशीकत्‌, प्रयतते । 

टिप्पणी--नुपासनस्थ अपि सुयोधन -सिहासन पर सशोभित होता हभ 
भी दुर्योधन । जो मनुप्यो की रक्चा करे वह्‌ नृप है-नृन्‌ पातीति नुप (नु+पा-+ 
क कत्तंरि) जिस पर वंठा जाय वहु आमन है-- आस्यते अस्मिन्‌ इति आसनम 
( आम्‌ + त्युट्‌ अविकरणे) नृप के आमन को नृपासन' कहते दं ~ नृपस्य 
आसनम्‌ = नृपासनम्‌ ( षष्ठीतन्पुरुष }) जो नृपासन पर वड वही नुघासनस्य 
है-- नृपासने तिष्ठति इति नृपासनस्थ { नृपायन स्था-क कर्तरि} । अपि 
वघ्द का प्रयोग निन्दाके अथ मेद । मारविने दुर्योधन के लिएश्सुयोधन' नाम 
का प्रयोग ग्या । प्रभूत बलशाली एव अप्रतिम होनेके कारण ही ज्येष्ठ 
धृतराष्ट्ुत्र का नाम दुर्योवन रखा गया धा परन्तु चूँकि महाबली भीम मल्लयुद्ध 
मे दुर्योयन को नुणवत्‌ समञ्नते थे अत वे उसे “सुयोधनः ही कहते ये । सुयोवन 
का अथ हं--जिमसे सृखपूवंक युद्ध किया जासके। स्‌ सुदेन युद्ध्यते इति 
सुयधन ( सू+यूव्‌ +युच्‌ प्रत्यय उपपदतत्पु० } । वनाधिवासिन भवत्‌ -- 
वन मे निवास करने वाले आपये । वनम्‌ कान्तारम्‌ अधिवसतीति वनाधिवासी, 
तस्मान्‌ ( वन ~+-अधि +वस्‌ + णिनिकेत्तरि ) उपपद तत्पु° । पराभवस्‌-- 
पराजय को ( परा~॑-भ+जप्‌ भावे द्वितीया एकवचन ) । विशङ्मान -- 
उत्परक्षमाण । आज्ञद्धा करता हआ (वि + गङ्कु. +-ानच्‌ कर्तरि प्रथमा एक- 
कचन) इरोदरच्छद्‌मजिता जगतं,म्रू--चूतव्याजन वशीकृता पृथ्वीम्‌ 1 जुआ बेलने 
के बहाने अथवा दलमे जीते गए साप्राज्यको । दुरोदर कहतेहै जुएको, 
जिसका उदर दुष्ट हौ । जुआ बड़े-बड़े क सेडपतियो को क्षण भरमे हजम कर 
लेता ै--दष्टम्‌ उदर यस्य तत्‌ दुरोदरम्‌ (दु +उदरम्‌ = होना चाद्धिए 
दुरुदरम्‌' किन्तू, रूप बनता है दुरोदरम्‌") इस असंगत प्रयोग को पारम्परिक 
मान्यता दे दी गई है--ृषोदरादीनि यथोपदिष्टम' क्ह्‌ कर। दुरोदरे यत्‌ 
खद यत्‌ कंतव ( सुप्सुपा ) तेन जिता जगतीम्‌ ( तृतीया तव्यु° ) ) दुरोदरे 
दूतकारे पणे द्यूते दुरोदरम्‌" इत्यमर । श्रिष्वथो जगती लोको विष्टर भवन 
जगत्‌" इत्यमर । नयेन--नीत्या, नीति से, सदव्यवहार से ( ओष प्लोषे 
नयो न्याये" इत्यमर ) ) जेतुमु--वरीकर्तुम्‌, जीतने के लिए (जि ~ तुमुन्‌ ) । 
समाहते-- वाञ्छति, प्रयतते } इच्छा करता है । (सम्‌ ~- ईह चेष्टायाम्‌, प्रथम- 
षुरुष ए०, लट्लकार) । 


इस पयमे काव्यलिग अल॑ङ्खार हे -- हेतोर्वा पदाथेत्व कान्यनिद्ख 
निगद्यते" अर्थात्‌ जव वाक्यया पदके अयम किमी कारणः का उपन्यास किया 
जाय तो वह्यं काव्यलिद्ध अलकार होना दै! यदहं दुरोदेरुच्छुद्यश्ि्लाम्‌ 
इम विपण पद का अथं नयेन जतम्‌ के भर्थज्ञान का कारण प्रस्तं 





कृर्‌ र्हा ह } 


(नयेन जु लगर्त्रःसमर इत्युक्तम्‌ । तत्प्रकार ट्‌ 
2 


तपि जह्य. स॒ भवबव्जिगीवया 
तनोति चु गुणसम्पदा यशः 


सणुश्रयस्भ्‌तमः ्यसद्ध प 
२ दि :3य सल सहस्या" ।\ट\; 


तथापीति } तथापि साजङ्धु।ऽपि । जिह्या वकं । वञ्दक इति यावत्‌ 1 स 
दुयिनो र्वा ,पपया । गणभेवन्नमाक्रमिदूमिच्छयत्यये । हतौ इति 
तरृनीया । गुणसम्पला दानदाक्िण्यादिगरिस्फा करणेन । दुश्चर यन तनोति) स 
खलो गृणलोभनीयः त्वव्मन्पदमान्म कान्कत्‌, त्वत्तोऽपि गणवत्तामा-मन प्रकटय- 
ती यथे । नन्वेव मूगिन सतोऽपि सज्यनविरोनो महानस्ूयम्य दोष इत्याशङ्कय 
सोऽपि सत्मसर्गावःभं नीचस्तद्धमाद्ररमत्कर्षावटः-गदित्या---समित्ति। तथा हि 
भूति समूत्चयन्नुत्कपमापान्यत्‌ । लटः शनृलानचयौ इत्यादिना शातृप्रव्यय 
पुनलंडग्रहणमामर्व्यानि्‌ प्रयमासमानाविकरण्यम्‌ । महादमभि समम्‌ । सहेत । 
साक सत्रा सम सटः इत्यमर । अनायसङ्माद दजनससर्गात्‌ "पञ्चमी 
विभक्ते" इति पञ्चमी ! विरोवोऽपि वर मनािप्रय । (दवाद्वते वर श्रष्ठेत्रिपुं 
क्लीब मनाक्प्रिये" इत्यमर । जत्र मे-यपक्षया मनाक्प्रियर्त्वं विरोवस्थ । "भूलि 
ससुन्यन्‌" इत्यस्य पूववात्रयान्वय समाप्तस्य वाक्याय स्य पुनरादानात्समाप्तपूनरा- 
त्ताच्यानदोपापत्ति । तदुक्त काव्यव्रकार--समाप्तवुनसादानात्समाप्तपूनरात्तकम्‌' 
इति । न च वाक्यान्तरमेतत्‌. येनोक्तदोपपरिहार स्यात्त । अर्थान्तरन्यासा- 
लङ्कुर। स च भूति समूत्रयनस्य पदाथ विरेषणद्वारा विरोधवत्त्वं प्रति 
हेतुत्वामिवानरूपकान्यतिद्धानुप्राणित इनि ।।८॥ 


श्लोकान्वय-- तगापि जिह स भवज्जिगीषया गुणसम्गदा शुभ्र 
यर तनोति । भूति समुतयन्‌ महात्मभि सम विरोध अपि अना्य- 
सङ्खमात्‌ वरम्‌ । 


( ५२ ) 


अनुवाद--फिर भी (अर्थात्‌ विशङ्क होते <ए भी) कुटिल भवत्तिवाला 
चह्‌ ( दुर्योधन ) आपको जीत लेने की लालसा वंश ( दानदाक्षिण्यादि अपनी ) 
गुणसम्पत्ति से धवन कीर्तिका विस्तार कर रहाहै। ठद्वयं का अभ्युत्थान 
करने वाला, महापुरुषो के साथ किया गया विरोधभाव भी दृष्टोके ससग की 
उपेक्षा अच्छा है । 


भावाथे--राजन्‌ । स दुर्योधनो नाह धमं राजयुधिष्ठिर इव अस्य राञ्यास- 
नस्य न्यायत अविकारीन च प्रजा मयि अनुरक्ता । (तत्कथमहं त प्रजाप्राणभूत 
नरपति न्यक्कतं समर्थोऽस्मि ? इत्येव नक्तन्दिवमनुशोचन्निव भवन्तम्‌ आक्रमितुम्‌ 
इच्छया बहुविधप्रजोपकारकरणे स्वकीय धवल यश॒ दिक्ष्‌ वितनोति। भवता 
साध विहितो विग्रहोऽपि तावत तस्य भूषणायेव न तु दूषणाय । यत्त॒ अनेनैव 
विरोधन दुयोधन महदेश्वयमुपगमित । अतएव दुष्टजनससगपिक्षया अय 
विरोवोऽपि मनाकूप्रिय एव वतते । |/ 


टिष्पणी-तथापि-साश दोऽपि, तदवस्थोऽपि--अर्थात्‌ आपसे पराजय 
की आराङ्खा करता हुजा भी ( तत्‌ +थास्‌ प्रत्यय--श्रकारवचने थाल्‌ सूत्र 
से -+-अपि ) यद्यपि दुर्योधन अपनी स्थिति को डवांडोल ही समञ्च रहादहै 
{ क्योकि एक तो उसने च्ूतच्छल से राज्यास्न पा लिया है, धमत वह उसका 
अधिकारी चही, ओर दूसरे, उसका रात्र वग भी कुदं कम शक्तिराली नही) 
फिर भी अपनी स्थितिको सुढढकरनेमे वह्‌ प्रयत्नशील है। तथापि' का 
यही भाव है । जह्य स --वञ्चक. दुर्योधन अर्थात्‌ कुटिल वह दुर्यो षन । 
जो सरलमागं छीड दे, कुटिलमागः अपना ज्ञे उसे 'जिह्य' कहते हँ । जहाति 
परित्यजति सरलमाग मू इति जिह्य॒ अथवा हीयते सरलमार्गात्‌ इति जिह , 
( हा = ह्‌ = जिह. + मन्‌ प्रत्यय ओौणादिक = जह्य ) “जिह्यस्तु कुटिले मन्दे 
इति दैम । “जिह्यस्तु कुटिलेऽलसे' इत्यमर । भवज्जिगीषया-- आपको 
जीतने की इच्छा से । जीतने की इच्छा को "जिगीषा" कहते है-जेतुम्‌ इच्छा 
जिगीषा (जि+सन्‌+अ~टाप्‌ स्त्रियाम्‌ ) । भवत जिगीषा इति 
भवज्जिगीषा ( षष्ठीतत्पु० ), तया ( हेतौ तृतीया ) । गुणसम्पदा--ग्‌ण- 
सम्पत्ति से । ग्‌.णाना सम्पत्‌ इति ग्‌णसम्पत्‌ ( षष्ठीतत्पु०), तया ( करणे 
तृतीया } । शुश्रम्‌-निमंलम. निष्कलद्म (यज का विरोषण) । जो शोभित 
हो उसे शुभ्र कहते है । शोभते इति शुभ्रम. (बुभ - रक्‌ क्तरि ) शशुक्लशुभ्र- 
शुचिरवेतविशदद्येतपाण्ड्रा ' इत्यमर । यश --कीत्तिमि कीपि को! यश्च 
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कीति समना च इत्यमर । तनोति--विस्नारयति, फला रहा है 1 (तन्‌ घातु, 
लट्‌ लकार प्रथमपुरुष, एकवचन ) । भूति समुल्नयन्‌-ठेदवयंम्‌ आपादयन, 
समृद्धि वृद्धि गमयन्‌ अर्थात्‌ रे्वयं या वभव को बढाता हुआ । भूति का अथं 
है-ेर्वयं ( म्‌ ~+क्तिन्‌ भावे+अम. ) भूतिभेस्मनि सम्पदि इत्यमर । 
समूृन्नयन्‌ (सम. +-उत्‌ +नी ~+ शतृ कतंरि प्रथमा एकवचन ) समुन्नयन्‌ का 
सवन्ध॒"विरोव' से है । महात्मभि समस्‌--श्वष्टयुरुषो के माथ) महान्‌ 
आत्मा येपा ते महात्मान ( बहृब्रीहिममास ), तं सह्‌} कमंवारय एव 
वहुव्रीहि समास मे समानाधिकरण अथवा जातीय शब्द परे रहने पर महत्‌! 
के स्थानमे महा' आदे हो जाता है) सूत्र है--"आन्महूत समानाधिकरग- 
जानीययो ' । महान्‌ ओआंत्मा' मभी आत्मा समानाधिकरण शव्ददहे, 

महान्‌" ( महत्‌ } के स्थान पर महा हो गया। (महात्मभिः नेत्रतीया 
सहयुक्तेऽप्रधाने" सूर मे हुड है ( अर्थात्‌ सह्‌, साक साधं एव समम्‌ के योग 
मे अप्रधान मेतृतीया होतीदहै) । विसेध अपि-- विग्रह अपि, वमनस्य 
भी । विरुध्यते इति विरोध ( वि + रध्‌ +- घञ्न. भावे) अपि समुच्चय के अर्थ 
मे है । अनायंसद्ध मात्‌--दुष्टजनससर्गात्‌, दृष्टो के साहचयं या सद्धति की 
अपेक्षा ¦ प्रकृत या सभ्य आचरणवाला व्यक्ति आयं कहा जातादहै। जो इस 
प्रकारकान दह वही अनायं है । आयं शब्द की व्युत्पत्ति--अय्येन्ते गम्यन्ते 
भाचारपूतत्वात्‌ आश्रीयन्ते इति आर्या ( ऋ ~ ण्यत्‌ कर्मणि )। आयंका 
लक्षण--कत्तव्यमाचरन्‌ काममकत्तव्यमनाचरन्‌ । तिष्ठति प्रकृताचारे सवं 
आयं इति स्मृत । न र्यां अनार्या ( नज तत्पु), अनार्याणा ग्द्धम 
( सम._~+ गम. +अप्‌ भवे ) इति अनायंसगम ( षण्ठीतस्पु० ) तस्मात्‌ । 
नीचोऽनार्योऽद्रुलीनोऽपि शठो दुवृ त्त' इत्यमर । वरमू-मनाकप्रियम्‌ कुद प्रिय 
( ही ) है) देवाद्वृते वर श्रष्ठे विष्‌. क्लीब मनाकूश्िय' इत्यमर । 


प्रस्तुत पद्य मे “सामान्य से विशेष का समथ न' रूप अर्थान्तरन्यास अलङ्कार 
सुस्पष्ट है । साय दही साथ वर विरोधोऽपि सम महात्मभि, रूप कायं काहेनु 
“भूति समुन्नयन्‌! पद से व्यक्त होनेके कारण काव्यलिग अलङ्कार भीदहै। 
इनके लक्षण पृवं-व्याख्यात पद्योमे देखे । 


ननु कातय केवला नीति ' इत्याशङ्ध.य नीतियुक्तपौरुषमस्येत्याह --- 
प 
करतारिषडवर्गजयेन मानवी- 

मगम्यरूपा पदवो प्रपित्सुना । 


विभ्नज्य नक्तन्दिवमस्ततर्म्िणा 
दिनन्थते तेन सर्त पौरष \\६॥ 


कृतेति । पष्णा वयं पड्वगं । अगीणामन^त शच्रृणा कामक्रोधादीना षड्व- 
गऽरिपड्वगं शिवभागवतवत्समाय । नस्य जय कृतो येन त्न तथोक्तेन 
विनीतेनेत्यथ । विनीताधिकार प्रजापालनमिति भाव 1 अगम्यल्पा पुरुषमात- 
दष्प्राप्याम. । मनोरिमा मानवीम्‌. । मनूपदिष्टसगचारक्ष्‌ण्णामिव्यय ' पदवी 
प्रजापालनपदति प्रपित्सुना प्रपत्तृसिच्छुना। प्रपद्यते सन्न्तादुप्रत्यय 
सनिमीमा'-- इत्या दिनसादर । अवर लोपोऽभ्यासस्य इत्यभ्यास्तलोप । अस्ता 
तच्िरालस्य यस्य तेनास्नतन्द्िणा । अनलमेनेत्यथं । तदि सोनो घातु । तस्माद्‌ 
वट्क्यादयश्च' इत्यौणादिक न्न्‌ प्रत्यय (कृदिकःरादक्तिनो वा डीप्‌' इति । 
दीषटीतर।तन्द्री' इ।त डीबन्तोऽपि इति क्षीरस्वामी । तथा रामायणे प्रयोम 
(निस्तद्िरप्रमत्तरच स्वदोपपरदोपवित' इति । तेन--दुर्योचनेन । पुरुषस्य कमं 


पौरुष पुरुपकार । उद्योग इति यावत. । युवादित्वादण्‌ प्रत्यय । "पौस्प 
पुरुपस्योष्ते भावे कमं णि तेजमि" इनि विद्व । नक्त च दिवा च नक्तन्दिवम । 
अहोरात्रयःरिव्यथः । 'अचतुर--' इत्यादिना सप्तम्ययैवृत्योरव्यो् नद्नि- 


पातेऽच्समासान्त । विभज्यान्या वेनायामिद क्मति विभाग कृत्वा नयेन नीत्या 
विस्तायेते ! 1 


श्लोक्मास्वय--ृता रिषड्व्जयेन अगम्यरूपा मानवी पदवी प्रपित्सुना 
अस्ततद्धिणा तेन नक्तन्दिव विभज्य नयेन पौरुप विनन्यने । 


अनरुबाद--( कामक्रोधादि ) अन्त शत्रुओ के पड्वगं पर विजय प्रात 
करनं वाले, अगम्य र्पवानी--मन्‌पदिष्ट प्रजापालनपद्धत्ि को चरिताथ करतें 
की आकाक्षा वाले ( घ्रतएव ) आलस्यविहीन अर्थात्‌ उत्साहसम्पन्न उस 
दर्याधन द्वारा ( कार्योदित ) समय का विभाजन करके, नीपिपर्वक परषाथ 
का विस्तारक्तियाजारहाहै। 


नवाथ--राजन्‌ । प्रजानृकल्य लोक्रियत्व च समवाप्तु कि किन क्रियते 
तेन दुर्योधनेन । प्रथममेव तेन कामक्रौधमोहलो भमदमात्सय प्रभतिषटसस्य,का 
अन्तदशत्रव वशीकृता यतो हि विनीताधिकार प्रजापालनमिति। अथ 
साम्प्रत पुरुषमात्रदुरापा भगवता मनुना समुपरदिष्टा सदाचारयुक्ता प्रजापालन- 
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पदति चरिताथ यितुम्‌ आलस्यादिक विरुदधमावमपहाय तेन स्वपौरुष विस्तायंते । 
स्वामिन्‌ ! स्वोद्योगप्रकाशनेऽपि दुर्योधनौ नीतिमेवावलम्बते । अथ च पूर्वमेव 
निश्चिनोति यदस्या वेलायामिद कमं करणीयम्‌ इति । न तस्य कायें 
समयोपरोघ जायते इत्य । 


टिप्पणी--ृतारिपडवगंजयेन--कर लिया है शत्रुओं के षड्वगं पर 
विजय जिमने । मल्लिनाथ इन शत्रू को अन्त शत्रू" कहते है । वरतुत ये 
मानवमात्र मे विद्यमान विघटनकारी प्रवृ्तिर्याँ है जिनकी सख्या छ बताई 
गई है-काम, कोध, नोभ, मोह्‌, मद एव मात्सयं ( ईप्या ) । इन्ही चछहौ 
का नमह्‌ पडवगं कहा जाता है । इस प्रकार--कोामक्रोधादिकाना षण्णा वयं 
इति षडवगे , अरीणा षद्वगं , इति अरिषड्वर्गं , तस्य जय इति अरिपड्वर्ग- 
जय (सवं त्र षप्ठीतत्पु०), कृत अरिषड्वगंजय येन स॒ तेन दुर्योगनेन(बहुब्रीहि- 
समाने । । अगम्यरूपाम्‌-- अगम्य अर्यात्‌ जटिल स्वरूपवाली, अयम्य रूप 
यस्या साताम. ( बहून्रीहि ) अथवा अतिशयेन अगम्या इत्ति अगग्यरूपा, 
ताम_--( अगम्य रूपम. प्रत्यय ~-टाप्‌ स्त्रियाम --श्ररमाया रूपम्‌ ) ! 
जा कुन्तलम्‌ प्रथमाद्धु" मे भी इसी प्रकार का प्रयोग द्रष्टव्य है--जन्म 
यस्य पुरोवंशे युक्तूपमिदं त्वयि १।११।। भानवौम्‌ -मनूपदिष्टाम्‌, सदाचार- 
लष ण्णामित्यथ अर्थात्‌ मनुम्मृतिकार भगवान्‌ मनु की । मनृस्मृति के टीका- 
कारश्री कुल्लृकभटु "मन्‌" शब्द का व्याख्यान करते हे--सकलवेदाथ- 
मननात्‌ मन्‌, । तस्य॒ इयम. इति मानवी, ताम. ( मनू --अण्‌ +-डीप्‌ 
स्त्रियाम. ) । पदवीम्‌ ~ प्रजापालनपद्धतिम्‌, माभ को। अयन वत्मः 
मागमध्वपन्थान पदवी सुत्ति इत्यमर । प्रपित्सुना- प्रपत्त्‌मिच्छना, अपनाने 
कौ इच्छा रखने वाले केद्वारा (प्र +पद्‌-{सन्‌ +उ क्तरि, तन) । 
अस्ततन्द्रिणा--निरलसेन, आलस्यहीन । तन्द्रि का तात्पयं आलस्य से 
है । अस्त या विनष्ट हो गई है तन्दिः जिसकी वह अस्ततन्द्रि है-- अस्ता 
विनिहता तन्द्रि तन्द्रा आलस्यवायस्यस तेन ( बहुत्रीहि ) तन्द्रा तनद्ि 
अथवा तन्द्री, तीनोही क्षब्द एकाथेक तथा स्व्रीलिग है। न्तन्दिः शब्द 
( हस्वइकारान्त ) की व्युत्पत्ति इस प्रकार है--तदि-- क्रिन्‌ भावे, ओौणादिक 
प्रत्यय । परन्तु क्षीरस्वामी इसे दीघं ईकारान्त भी स्वीकार करते है = “वन्दी- 
घटीतरीतन्द्रीति डीषन्तोऽपि' । रामायण का एक प्रयोग आचार्यं मत्लिनाथ 
भस्तुत करते है निस्तद्िरप्रमत्तश्च स्वदोषपरदोषवित्‌' इति । तेन = उस 
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ुर्योचन के वारा । नक्तन्दिव विभज्य--रातदिन का विभाजन करके । नक्त 
एव दिवा--ये दोनो शाब्द अव्यय है । नक्तञ्च दिवा च इति नक्तन्दिवम्‌ 
अहोराच्रमित्य्थं (नक्त +- दिव {समासान्त अच्‌ अत्यय, द्न्दसमास ) विभज्य 
( वि ¬+ भन्‌ ¬-ल्यप्‌ ) का अथं है--कार्यानसार समय का विभाजन करके । 
आचाय मल्लिनाथ की व्यास्या देखे--“अस्या वेलायाम्‌ इद कमं इति विभाग 
कृत्वा ।' नयेन-नीतिपवंकम्‌, नीति से । पौरुषम्‌ --पुरुपाथं को । पुरूप 
के कर्म को "पौरुष" कहते है--पुरुषस्य कर्म॑पौरुप पुरुषकार उद्योग इति 
यावत्‌ (पुरुष {अण प्रत्यय, उक्तं कमंणि प्रथमा) । वितन्यते - विस्तायंते, 
प्रसायंते ¦ फलाया जा रहादहै, प्रकार्ित क्यिजा रहा है, (कर्मवाच्य) 
वि ~+ तन्‌ + लट्‌--त कर्मणि, 


सम्प्रति भृव्यानुरागमाह्‌ -- 
सखीनिव प्रीतियुजोऽनुजीविनः 


समानमानान्‌ सुहदश्च बन्धुभिः 


स॒ सन्तत दशंयते गतस्मयः 
कृताधिपत्यामिव साधु बन्धुताम्‌ ।\१०।। 


ज्व 


सखीनिवेति । गतस्मयो निरहङ्धारोऽत एव स दुर्यधिन सन्ततमनारतं 
साधु सम्यक्‌ अकपटमित्यथं । अनुजीविन मत्यान्‌ । प्रीतियूज स्निग्धान्‌ सखी- 
निव मित्राणीव । दशयते । लोकस्येति रोष । श्ठेतुमति च' इति णिच्‌ । 
णिचश्च" इत्यात्मनेपदम्‌ । शोभन हदय येषा तान्सुहूदो मित्राणि च । श्ुहृद्‌- 
दुह दौ मित्रामित्रयो ` इति निपात ¦ बन्धुभिरभ्रात्रादिभि । समानमानास्तुल्य- 
सत्कारान्‌ ददशंयते । बन्धूना समूहो बन्धुता ताम्‌ । प्रामजनबन्धुसहायेभ्यस्तल्‌ 
कृतमाधिपत्य स्वाम्य यस्यास्ता कृताधिपत्यामिव दशयते । बन्धूनधिपतीनिव 
दशंयतीत्थं । यथा भृत्यादिषु सख्यादिवुद्धिर्जायते लोकस्य तथा तान्‌ सम्भावय- 
तीत्यथं । अनुजीन्यादीनाम्‌ “कतु रीप्सिततम कमं इति कमंत्वम्‌ । पूवं 
त्वसिमत्रेव पदान्वये वाक्याथेमित्थ वणेयन्ति--स राजाऽनृजीन्यादीन्‌ सखीनिव 
दशयते । सख्यादय इव तेतु त॒ परश्यन्ति । सख्यादिभावेन पदयतस्तास्तथा 
दशयते । स्वमेव छन्दानुवतितया स्वदशंन तेभ्य प्रयच्छतीत्यथः । अर्थात्तस्ये- 
प्सितकम त्वम्‌ ! अणिकतुःरनुजीव्यादे “अभिवादिदृशोरात्मनेपदे वेति वाच्यम्‌" 


( ५७ ) 


इति पाक्षिक कमेत्वम्‌ । एव चात्राण्यन्तक्रमंणो राज्ञो ण्यन्ते कतूंत्वेपि “आरोहयते 
हस्ती' स्वयमेव इत्यादिवदश्र यमाणकर्मान्तरत्वाभावान्नाय गणेरणादिसूत्रस्य विषय 
इति मत्वा णिचश्च" इत्यात्मनेपद प्रतिपेदिरे । भाष्ये तु णेरणादिसूत्र--विषय- 
त्वमप्यस्योक्तम्‌ । यथाऽऽह - "पश्यन्ति भृत्या राजानम ' दश्यते भृत्यान्‌ राजा", 
'दरंयते भृत्ये राजा" अत्रात्मनेपद भिद्र भवति इति । अत्राह कंयट -ननु 
कर्मान्तिरसद्‌भावादत्रात्मनेपदेन भाव्यम । उच्ते--अस्मादेवोदाहरणाद्धाष्यकार- 
स्यायमेवामिप्राय ऊह्यते । अण्यन्तावम्थाया ये कतुंकमंणी तद्व्यतिरिक्त 
कर्मान्तिरमदभावादात्मनेपद न भवति । यथा--स्थलमारोहयति मनुष्यान्‌, 
इति । इद्‌ त्वण्यन्तावस्थाया कर्तणा भुन्याना णौ कम॑त्वमिति भवत्येव 
आत्मनेपदसिति 11१०॥। 


श्लोकान्वय---गतस्मय स सन्तत साभ अनुजीविन प्रीतियुज सलीनिव, 
सुहृदश्च बन्धुमि समानमानान्‌ इव, बन्धुता कृताधिपत्यामिव दर्शयते । 


अनुवाद--अभिमान से रहित वह्‌ ( दुर्योधन )} सदव निष्कपट माव से 
अनुचरो को स्निग्ध मित्रो की माति, मित्रो को महोदरो के समान 
आदरपात्र ओर बन्धुओ को ( अपने ) अधिपतियो के समान सम्भावित किया 
करतादहे। 


भावाथ--अहो । सुयोधनस्य व्यवहारनपुण्यम. । तस्य अनुजीविन 
भृ्यादय तत्कृते स्नेहस्वलिता सुहृद । सुहृदश्च ते तादृशमेव सत्कार प्राप्नु- 
वाति यादृश तस्य बन्धव । अर्थात्‌ भित्रसहोदरयो ने कोऽपि व्यवहारभेदो 
वतते । एवमेव कुरुराज बन्धुता कृताधिपत्यामिव सम्भावयति अर्थात्‌ एव दशयते 
यथा तस्य बन्धव एव स्वामिन वतन्ते न खलु दुर्योधिनस्तेषामधिपति । व्यव- 
हा रोऽय दुर्योधनस्य सम्यक्‌ रूपेण सततमेव प्रवतंते, न चाय समयापेक् स्थाना- 
पक्ष पात्रापेक्षस्च । 


टिण्पणी--गतस्मय. स --निरहद्धारो दुर्योधन , अभिमानून्य वह्‌ 
( सुयोधन ) गत॒ स्मय ( स्मि +अच्‌ मावे) यस्य स॒ ( बहृतीहिसमास ) 
अमरकाष के अनुसार--दर्पोऽवले पोऽवष्टम्भरिचत्तोद्रं क स्मयो मद ।' सन्ततम्‌- 
निरन्तर, सदेव । “सन्तत एव सततः दोनो शब्द ॒एकार्थक है ! इसकी व्युत्पत्ति 
दै--सम. + तन्‌ +क्त कमणि (सन्ततम ) परन्तु कभी-कभी "सम ' उपसं का 
म्‌ विकल्पसे चुष्तहो जाता है ( समौ वा ततहितयो ) तत ओौर हित शब्द 
आगे रहने पर । उस दशा मे "सतत रूप ॒ही बनता है। साधू--सम्यक्‌, 


॥ += 


अकं पटमिप्यथं अर्थात्‌ सहजभाव मे । अनुजीविन --मृत्यान्‌, अनृचरो या 
सेवको को { द्ितीया बहुवचन } अनृजीवन्ति इति अनुजीविन तान्‌ (अन 
जगव्‌ + णिनि कनंरि, ताच्छीत्ये) । प्रीतियज सखीन्‌ इव--स्निग्वान्‌ मित्रा 
णीत, एोतिपगे मित्तो की भाति) प्रीत्या स्नेहेन युप्यन्ते इति प्रीतियुरस्तान्‌ 
( प्री+क्तिन्‌ भावे = प्रीति, प्रीति ~+ युज्‌ + विवन्‌ कत्तंरि) यह शाब्द 
ससीन्‌ क्म विदेषणहै) व्यगय स्निग्ध सवया अथ मित्र खा सुहृत्‌ 
इत्यमर । सुहृदश्च--ओौर मित्रो को । शोभन हूदय है जिनका उन्हे सुहृद्‌ 
कहते है--शोभ्न हृदय येषाते सुहृद तान्‌ । सुहृत्‌ सूप निपातन मे सिद्ध 
हुआ है । आचायं मत्लिनाय चिन्त ह--मुहृद्टहूदौ मित्रामित्रयो" इति 
निपात । ब्ृभि--भ्रात्रादिमि रवजनो से, सह कै अथ मे तृतीया 
विभक्ति। जोप्रेम सेबवींध ले उन्हे बन्धु कहते है--बध्नन्ति प्रेम्णा इति 
वन्धव तें बन्धुभि ({ बन्ध्‌ उम्‌ )। समानमानान्‌ इव--तुल्यसत्कारानिव 
अर्थात्‌ समान आदर वाले के समान । ममान है मानया आदर जिनका उन्हे 
समान तुल्य मान ( मन्‌} भावे घज. ) आदर येपाते समानमाना तुल्या- 
दरास्तान्‌ इव । बन्धतामू--स्वजन-समूट्‌ को । बन्वुस्रमूह्‌ को बन्धुता कहते 
हे--वन्वूना समूहो बन्धुता ताम्‌ ( वन्धु+तल्‌ समुहाथं +टाप्‌ स्वियाम्‌, 
ताम्‌ = ्रामजनबन्धुसहायेभ्यस्तल्‌' सूत से तन्‌ प्रत्यय ) यहु शब्द 'दशंयतेः का 
कमं द्वै । अमरकोष के अनुसार--सगोत्रवान्धवन्ना तिवन्धुस्वजना समा -- ज्ञातेय 
वन्धुता तेषा क्रमाद्‌मावसमूहयो । कृताधिपत्यामिव--चरिताथं हौ रहा 
है आधिपत्य जिसका, उसकी भति । कृत विहित आधिपत्यम्‌ 
( अधिपत्ति यक्‌ भावे ) यस्या साताम. । अधिपति (अधि~+पा~+उत्ति 
कत्तेरि ) शब्द मे यक्‌ प्रत्यय "पत्यन्तपुरोहितादिभ्यो यक्‌, सूत्र सेलगा ह 
इसका अथं है--पत्यन्त तथा पुरोहितादि गणके शब्दोसे भाव केअथंमे 
यक्‌ प्रत्यय होता है! परन्तु चूंकि अधिपतिः शब्द का परिगणन स्पष्टत 
ब्राह्मणादि गणमे किया गया है, अतएव शगुणवचनब्राह्मणादिम्य कर्मणि चः 
सूत्र से इसमे ष्य. प्रत्ययमभी लग जयेगा) दोनो ही रूप सभव 
है । दशंयते--सम्भाक्यति । प्रदशित करता है--दुश्‌ + णिच्‌ +नट्‌-- 
त । यहाँ "णिचक्व' नियम से आत्मनेपद का प्रयोग विहित ह! णिजन्त 
धातु आत्मनेपदी तभी होती है जब क्रियाफलं कतूंगामी हो। यहं भी 
दशेनव्यापार' कर्ता अर्थात्‌ दर्योघननिष्ठ है; फलत आत्मनेपद प्रयोग 


हुआ है। 


( ५६ ) 


न चाय त्रिवर्गत्पिमाद्यतीत्याह - 
असक्तमाराधयतो यथायथ 
विभज्य भक्त्या समपश्चषादयः। 


गुणानुरागादिव सख्यमीयिवान्‌ 
न बाधतेऽस्य दिगणः परस्परम्‌ \\११।। 


अमक्तमिति । यथायथ यथास्व विभज्य । असकीर्णेरूप विविच्येव्यथं 
यथास्वे यथायथम्‌ इति निपातनाद्‌ द्वि भवो नपु सकत्व च । "हन्वौ नपु नके 
प्रातिपदकस्य' इति ्स्वत्वम. । पक्ष पात पक्षपात आसक्तिविशेप समस्तुल्यो 
यस्या तया समपक्षपातया (तुल्यादरया) भक्त्याऽनुरागविशेषेण । पृज्टेष्वनुरागो 
भक्तिरित्युपदग । पूञ्यश्चाय तरिवगं इति । असक्तमनासक्तम 1 अव्यमनितयेति 
यावत्‌ । आराघयत मेवमानस्यास्य दुर्योवनस्य त्रयाणा धमधिकामाना गणस्तरि- 
गणस्तरिवगं । श्रिवर्गो धर्मंकामाथेक्वतुवंगं समोक्षकं ` इत्यमर । गुणान्‌ रागात्त- 
व्यगुणप्वनुरायात्‌ । मणवदाश्रयलोभादित्यथं । सख्य सैत्रीम. । 'सख्यूये ' दनि 
यप्रत्यय । उपयिवानुपगतवानिवेत्युतप्रक्षा । "उपेथिवाननाघ्वाननृचानइच' इति 
क्वसूपरत्यगान्तो निपात । ना्ोपसगस्तन्त्रम. इति काडिकाकार आह्‌ स्म । 
परस्पर न बाधते । समवतित्वादस्य धर्माथंकाम परस्परानुपमदन ववेन्त 
इत्यथ । उक्त च-- थ्मथिकामा सममेव सेव्या यो ह्योकसक्त म जनो 
जघन्य ` इति ।११।। 


श्लोकान्वय--यथायथ विभज्य समपक्षपातया भवत्या असक्तम आराधयत 
अस्य त्रिगण गणान्‌ रागात्‌ सख्यम ईयिवानिव परस्परम न बाधते । 


अनुवाद-ययोचित रूप से विवेचन करके, समान पक्षपातयुक्त अनुराग- 
भाव मे, बिना (किसी) आसक्ति के सेवन करते हुए इस दुर्योधन के (धम 
अथ एव काम के) त्रिवगं परस्पर विरोध नही करते हे मानो दुर्योधन के गुणो 
पर लुज्ध होकर वे परम्पर मित्रताको प्राप्त हो गए हो। 


भावाथ-राजन्‌ । धर्माय कामा परस्परानुपमर्दन वर्वैनने । उक्तञ्व-- 
घ्माथकामा सममेव सेव्या यो ह्य कसक्त स जनो जघन्य । किन्तु दुर्योधनोऽसौ 
न जघन्य यतो हि तस्य धमथ कामाना तरिवगं निरन्तरमेव वधते । गणवदा- 
भयलोमात्‌ परस्पर मैत्रीभाव गतवान्‌ इव प्रतिदिन स मूज्जम्भते । दयोधिनोऽपि 


( ६० 


तावदय वम अयमथः अय काम इत्यनेन रूपेण सम्यक्‌ विवेचन विवाय 
तुल्यादरपृवेक ताच्चिषेवते । 

टिप्पणी--यथायथम विभञ्प्--पयास्व विभज्य, अमङ्कीणंरूप विविच्य 
इत्यथ । यथोचित रूप से । वीप्ा के अथ मे निपातनात्‌ यया शव्द करो द्धित्व 
हो मया दै । यथास्वे यथाययम' नियमसं नयु सकनिङ्ध तया हृस्वो नपु सके 
प्रातिपदिकस्य, सुतर मे अन्तिमि यया' के यकार को्ष्व हो गया है । विभज्य 
का अथं है --विमाजनत या विवेचन करके (वि~+भन्‌ ल्यप्‌) । समपक्षपातया 
भक्त्या -तुल्यादरेण अनुरागविशेपेण । समान पक्षपातवाली भ्क्तिके साथ । 
पक्षं पात इति पक्षपात ( सूपमुपा-समास ) सम तुल्य पक्षपात आसक्ति- 
विशेष यस्या सा समपक्षपाता तया समपक्षपानया ( बहू्रीहिसमास ) मक्त्या, 
अनुरागपूवकम. । असक्तम्‌ -अनारकतम, अन्यसनितया अर्थात्‌ बिना किसी 
आसक्ति के, निस्सद्ध भाव से। सञ्ज्‌ +क्त क्तीरे = सक्त, न सक्त 
असक्त ( नज. तत्पुरुष ) तत्‌ यथा स्यत्तया असक्तम्‌. ( क्रियाविशेषण } + 
आराधयत अस्य - सेवमानस्य दुर्योगनस्य । आ + राध्‌ + लट्‌ लकार-- 
रतु प्रत्यय, षष्ठी एकवचन । अर्थात्‌ मेवन करते हए उस दुर्योधन का। 
त्रिगण --त्रिवगं । त्रयाणा, धर्माथंकामाना गण ( षष्ठी तत्पु ) इति 
त्रिगण । धम, अथ एव काम-इन तीनो को त्रिवगं कहते है । नाटक से इन्ही 
तीनो की सिद्धि बताई गडं है--त्रिवगं साधन नाट्यम्‌ ।' त्रिवग मे मोषः 
को भी सयुक्त कर देने पर पुरुषां चतुष्टय" सज्ञा बनती है। त्रिवर्गो 
धमंकामार्थं शचतुवंगं समोक्षकं इत्यमर । गरणानुरागात्‌ --ग्‌.णवदाश्चरयलोभात । 
गुणो मे अनुराग होने के कारण अथवा (दुर्योधन के) गुणान्‌ रोधवश । गुणेष्‌, 
अनुराग (अन्‌ +-रञ्ज्‌ +घञ भवे) इति ग्‌णानुराग ( सुप्सुपा), 
तस्मात्‌ । हितौ पञ्चमी' इम नियमसे हेत्‌ (कारण ) के अथ मे पञ्चमी 
विभक्ति हुई है कितु विभाषा गुणेऽस्तरिथाम” नियम म वह्‌ वंकल्पिकहीदहै। 
सूत्र का अथ यह रहै कि -स्त्रीलिङ्ख से भिन्न लिङ्ध वाले ग्‌णवाचक शब्दोमे 
हैत्वर्थक पञ्चमी विभक्ति विक्ल्पसही होती है। सख्यम्‌--मैत्रीभावम । 
मित्रता को। सख्युर्भाव सख्यम. (सखि +य प्रत्यय--“सख्यूये ` सूत्र से । ) 
ईयिवान्‌ इव--प्राप्तवान्‌ इव । प्राप्त किये हुये से । इण्‌ गतौ +-लिट्‌क्वसु 
सु विभक्ति । परस्परम्‌--अन्योऽन्यम्‌ । एक दूसरे को। परम्‌-परम्‌ इति 
परस्परम्‌ । कमे का व्यतिहार, अर्थात्‌ क्रिया की अदलाबदली सूचित करने के 
लिये प्राय सवनाम शब्द का द्वित्वहो जाताहै ओर प्राय उनमे समासत भी 
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कर विया जाता है" एेसा वातिककार आचायं कात्यायन का मत है--^क्म- 
व्यतिहारे सवंनाम्नो द्रे वाच्ये समासवच्च बहुलम्‌.“ । परन्तु आचायं भद्रोजि 
दीक्षित अन्य तथा पर ङाब्दोमे समासवद्‌भाव मानते ही नही अन्यपरयो न 
समासवत्‌ ' । इस प्रकार कर्मव्यतिहार के कारण सवनाम "पर'कोद्धित्व तो 
हज परस्परम ' किन्तु समास नही हुआ ( अन्यथा परपरम ‹ खूप बनता ) 
अव, जब “परम्‌-परम' के बीच समास नही हुभा तो पवपदस्थ (पहले परमे 
स्थित ) सुप्‌ कोसुहो गया, वातिक दै--असमासवद्‌भावे पृवंपदस्थस्य सुप 
सुर्वक्तव्य ' इस प्रकार--पर ~+ सु ~+ परम. = परस्परम । न बाधते- 
विरोध नही करता है ( वाघ्‌ घातु, लट्लकार प्रथमपुरुष, एकवचन ) । 


्रस्त॒त इलोकं मे “ईयिवान्‌ इव" आदि शब्दो दवारा एक सम्भावना व्यक्त 
म गई है, अतएव वहाँ उत्प्रेक्षा अलङ्कार है--'सम्भावनमयोत्प्र्नाः । 


अथ इलोकत्रयेण उपायकौशल ददांयन्नादौ सामदाने दशयति - 


निरत्यय साम न दानवजितं 

न भूरिदान विरहस्य सत्क्रियाम्‌ । 
रवतते तस्य विशेषशालिनी, 

गुणानुरोधेन विना न सत्किया ।१२॥ 


निरत्ययमिति । तस्य दुर्योधनस्य निरत्यय ॒निर्बावम्‌ । अमायिकमित्यथं , 
अन्यथा जनाना दुग्रंहत्वादिति भाव । माम सान्त्वम्‌ । “साम सान्त्वमुभे समे" 
इत्यमर । दानवजित न भ्रवतंते । अन्यथा लुव्धाच्चावर्जनस्य शुष्कप्रियैर्वा- 
चयंदु ष्करत्वादिति भाव । उक्तञ्च "लुब्धमर्थेन गृ ह्टीयात्साधुमञ्जलिकमेणा । 
मुखं छन्दानुरोघन तत्त्वार्थेन च पण्डितम ।। इति । यथा भूरि प्रभूतम्‌ । नतु 
कदाचित्स्वल्पमित्यथं । दान घनत्याग । सदित्यादरार्थेऽव्ययम. । 'आदराना- 
दरयो सदसती" इति निपातसज्ञास्मरणात्‌ । तस्य क्रिया सत्किया विरहय्य 
विहाय । ^त्यपि लघुपूर्वात्‌, इत्यादेशौ न प्रव॑ते ! अनादरे दानवैफल्यादिति 
भाव । न चेव सवत्र, येनाविवेक्तित्व कोशहानिश्च स्यादित्या ह~ प्रति । विशेष- 
शालिन्यतिशञययोगिनी सत्करियाऽऽदरत्रिया गुणानुरोधेन गुणानूरागेण विनान 
भवतते । पृथग्विना--“इत्यादिना तृतीया । गृणेप्वादरो भूरिदान चेति 
नोक्तदोषावकाश इत्यथः । अत्रोत्तरोत्तरम्य पृव पूवविशेषणतया स्थापनादेका- 
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वल्यलङ्धार । तदुक्त काव्यव्रकाशे--स्थाप्यतेऽशोह्यते वापि ययापूवं परपरम्‌ + 
विक्ेपणत्तया वस्तु यत्र सैकावली द्विवा इति' ।१२॥ 
श्लोकान्वय-- तस्य निरत्यय साम दानव्जित न, भूरिदान सत्किया 
विरहण्य न, विरैषशालिनी सत्क्रिया गणान्‌ रोवेन विना न प्रवतते । 
अनुवाद--उसका निप्कपट सान्त्ववचन विना दान क, प्रनूत्र-प्रचुर्‌ दान 
बिना सत्कार के (ओर) वेशिष्ट्यपूण सत्कार विना गणानूरोव के प्रवृत्त 
नही होता । 


भावाथ--दूर्योचनस्य सान्त्ववचन कापट्यादिदोपविरहितम्‌ अथच 
दानादिनमि समनद्भुत भवति! नचमस वाडूनावुरीमत्रेग एम-यधिन जन 
छलयति । दानसवि त्स्य तावत्‌ सापमान न भवति प्रयत सत्कारपृवेकमेव 
प्रव॑ते । एवमव वक्चिष्ट्यमय तस्य सत्कारकर्मापि गुणानुरोधेना विना न प्रवतत । 
एव हि नयन दुर्योवनौ गुणशालिनाम्‌ एव जनाना समादर बिदवाति, समादन्य 
च तान्‌ ममूपायनादिभि परितोपयति परितोप्य च मघरुरवचनामुकतेप्तान्‌ मभाज- 
यति । गोभन स्करियाकौलम्‌ ।। 


टिष्पमी--तस्य----दु्योधिनस्य, उस दुर्योधन का। निरत्ययभ्रू-- 
निर्बाच्म्‌, जमायिकम्‌ अर्थात्‌ कपट आदि से विहीन । अत्यय का अथ है दोप । 
अमरकोश कै प्रमाण्यान्‌ सार--अत्योऽतिक्रमे कृच्छं दोपे दण्डेऽपि' । इस प्रकार, 
अत्यय या दोप जिससे निकल जाय उसे निरत्यय कहते ह--निर्यत अव्यय 
( अति ~+ ई ~+ जच्‌भावे ) अस्मात्‌ इति निरत्ययम्‌ । (बहुव्रीहिसमास ) । 
साभ-- सान्ववचनम्‌ 1 अर्थात्‌ मधुर-वचन । किसी मनुष्य को वज्ञीभूत करने 
के लिये नीतिविद्येने चार उपाय बताए है-साम-दान-दण्ड ओौर भेद) साम 
अथवा मधुरवचन प्रथमचरण है उस क्रममे। अमरकोश के अन्‌मार--'साम 
सान्त्वमुभे समे" । दानवजित न--अर्थात्‌ दान से विहीन नही होता। 
आचायं मह्लिनाथ लिखते है--यदि दुर्योधन केवल मीठी बातोसे लो सबका 
सत्कार करतातो सफलन होता क्योकि लोभी व्यक्ति को केवल जुष्क-प्रिय- 
वाक्यो से वरीभूत करना असम्भव होताहै) नीति भी यही है--लुव्वमयन 
गृह्णीयात्‌ साधुमञ्जलिकमंणा । मूर्वं छन्दान्‌ रोधेन तत्त्वाथ न च पण्डितम्‌ ।॥ 
दानेन { दां + ल्युट्‌ भावे + टा ) वजित (वृज्‌ ~+ णिच्‌ ~+ क्त कमणि) 
इति दानर्बजितम्‌ ८ त° तत्पुरुष ) । भूरिदानमू--प्रभूत धनदानम्‌ । भूरि 
काञथः है बहूत। "पुरहु पुरु भूथिष्ठ स्फार भूयश्च भूरिच' इत्यमर \ 
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सच््ियाम्‌-आदरक्रियाम्‌ ! सत्‌ एक आदयायेक अव्ययहै। आदर तथा 
अनादर के लिए क्रमश सत्‌ एव असत्‌ इाब्दो का प्रयोग होता ह । इम प्रकार 
सत्‌ याआदरकी क्रिया को सत्क्रिया कते है! आचायं मल्लिनाथ लिखते 
हे--सदित्यादराथे ऽव्ययम्‌ । 'आदरानादरथो सदमती' इति निपात्तशज्ञेा- 
स्मरणात्‌ । तस्य क्रिया सत्कथाम्‌ । नती (अष्‌ +लद्‌ {रतु स्तरिवाम्‌ ) 
क्रिया इति सत्किया, ताम्‌ ( कमंवारय समाप )। विरहय्य -विराय । 
विरहित करके, चछयौड करके (वि+सर्ह. + णिव्‌ ष्‌ )। (वश्च 
शालिनी--अनिरययोगिनी अर्थात्‌ केलि ट्यु । विशेयेग (वि 1गप, 
+- घञ. भावे तु° एकवचन ) अत्तिगयेन चालते रोमते इति विनेपगापिनी 
( विशेप +-चाल्‌ {णिनि क्तरि, नाच्ठीष्ये ) सर्किधा--आदरभाव । 
गुणानुरोधेन विना--गु्ानुरागेण विना अर्थात्‌ विना युणानूरागके। गुभावाम्‌ 
अनुरोच (अनु + रुष्‌ {घज भाव) इति मुगानुरोवे, तेन । विनाके यो 
मे तृतीया विभक्ति हुई--धृथग्विनानानारिस्तुतीयाः्यतरस्याम्‌ । अर्थात्‌ प्रह 
बिनाएव नाना के योगमे विकल्यत दृतीषा होती है। प्रत्ते न 
प्रयुज्यते । नही प्रवृत्त हती हे । 

प्रस्तुत श्लोक मे एकावली अलद्भुार है, जिसका लक्षण है--स्थाप्यतेऽपो- 
ह्यते वापि यथापूर्वं पर परम्‌--विशेपण्रतया वस्त यत्र सेकावलीं दिवा । यर्यात्‌ 
जहा पृवै-पृवं कथन के विश्लेषण रूप मे उत्तरोत्तर कथन का विधानदहो वर 
एकावली होती है । साम दान के विना नदीहौता, दन सत्कार के बिनानदी 
होता, सत्कार गृणानुरोव के बिना नही हौवा, यह्‌ क्रम उपर्युक्त कथन की हौ 
पुष्टि करतादहें। 


अथ दण्डव्रकारमाह-- 


वद्रूनि वाञ्छ वशी न मन्युना 


स्वधमं इत्येव निवृत्तकार्णः । 
गुरूपदिष्टेन रिपौ घुतेऽ्यि का 
निहन्ति दण्डेन स धरषविप्लवम्‌ ।।१३)। 


वसूनीति । वशी दुर्योधनो वसूनि धनानि वाज्छन्न लोभान्नेत्ययं । चवम्‌ 
तोये घने मणौ इनि वं नयन्मी । निहन्तीति जेष । तथा मन्युना कोपेन न च । 
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मन्युदन्ये कतौ कंचि" इत्यमर › धमंशास्वानुसारेण क्रोधलोभविवजित ` इति 
स्मरणादित्यथ । किन्तु निवृत्तलोभादिनिमित्त सन्स्वधमं इत्येव । स्वस्य राज्ञ 
सतो मभ्य घर्मो मभेद कतव्यमित्यस्मादेव हेतोरित्यथः “अदण्डयान्‌ दण्डयन्‌ 
राजा दण्ड्याङ्चेवाप्यदण्डयन्‌ । अयनो महदाप्नोति नरक चंव गच्छति ।' इतति 
स्मरणादिति भाव । गृरूपदिष्टेन प्राडविवाकोपदिष्टेन । ““धरममंशास्त्र पुरस्कृत्य 
प्राडविवाकमते स्थित । समादहितमति पश्येद्‌ व्यवहारानन्‌क्रमात्‌ 11" इति 
नारदस्मरणात्‌ । दण्डेन दमेन । रिक्षयेत्यथ । रिपौ सुतेऽपि वा । स्थितमिति 
शेष । एतेनास्य समदशित्वमुढतम्‌ । धमंविप्लव धमेन्यतिक्रमम्‌ । अधमंमिति 
यावत्‌ । निहन्ति निवारयति । दुष्ट एवास्य शच शिष्ट एव बन्धु । नतु 
-सम्बन्धनिबन्धन पक्षपातोस्तीत्यथं ।१३।। 


श्लोकान्वय--वशी स॒ वसूनि वाञ्छन्‌ न, मन्युना न, (किन्तु) निवृत्त- 
कारण स्वधमं इत्येव गृकूपदिष्टेन दण्डेन रिपौ सुतेऽपि वा धमंविप्लव 
निहन्ति । 


अनुवाद--जितेन्द्रिय दुर्योधन न धनसम्पत्ति की आक्राक्षावश ( ओौर ) 
न ही करोधवश ( प्रत्युत ) "यह मेरा धमं है" बस यही मान कर, पूरवग्रहोसे 
मुक्त होकर, न्यायाधिकरण द्वारा निर्दिष्ट दण्ड से रात्र्‌ अथवा पुत्र के भी सम्बन्ध 
मे घमं के व्यतिक्रमका निवारण करतारहै। 


भावार्थ--दुष्ट एव दर्योधनस्व भच्रू रिष्ट एव बन्धु । न तु, सम्बन्धनि- 
बन्धन पक्षपात. विद्यते तस्य । रिपु सुतो वा,य कोऽपि धर्मव्यतिक्रममा- 
चरति तमेव दुर्योधन गुरूपदिष्टेन दण्डेन नियमयति । तस्य दण्डप्रयोग न 
धनापेक्षया न वा कोपापेक्षया प्रत्युत लोभादिकं सवं पूर्वाग्रहैविमुक्त सन्नेव 
परवतंते । दुर्योघन स्वयमेवानुभवति मभेद कत्तेव्यमिति ममाय धमं इतिः 
"पश्चाच्च यथोचितमनुृवतंतं 


रिप्पणी--वशी स.--जितेन्दिय दुर्योधन , इन्दियजयी दुर्योधन । वश 
का अथं है अधिकार या नियन्त्रण । यह नियन्त्रण जिसके पास हो वही वरी 
है--वस् अस्यास्तीति व्ली ( वडा + इनि, मत्वर्थ ) । वसूनि---धनानि, 
धनसम्पत्ति को । वैजयन्ती-कोदा के अनुसार---वसु तोये घने मणौ ।' "वसूनि 
वसु शब्द का द्वितीया बहुवचन का रूप है। वाञ्छन. न--अभिलषन्‌ न 
अर्थात्‌ न चाहता हुआ ( वाञ्छ घातु + लट्‌ ~+ शतृ प्रत्यय प्रथमा विभक्ति 
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एकवचन / । मन्युना न--कोपेन न अर्थात्‌ न ही कोधवश्च । मन्यु का अथं 
क्रोध --न्युदेन्ये क्रतौ कधि" इत्यमर. । हेतो त्र तीया । निष्कारण -- 
अपगतहेतु अर्थात्‌ पृवग्रिहो से मुक्त, बिना किसी विशेष कारण के । आचार्यं 
मल्लिनाथ लिखते है--निवत्तलोभादिनिमित्त सन्‌ । निवृत्त (निवृत्‌ +क्त) 
अपगत कारण लोभादिहेतु यस्य स॒ निवृत्तकारण (बहु° समास ) । 
स्वधमं.-अपना धमं है, स्वस्य आत्मन धमं इति स्वधमं ( षष्टी तत्पु° ) । 
इत्येव--अस्मादेव हेतोरित्यथं , अर्थात्‌ इसी कारण से । गुरूपदिष्टेन-- 
भ्राड्विवाकोपदिष्टेन, अर्थात्‌ धर्माधिकारियो द्वारा निदधिष्ट किये गए । गुरुणा ~ 
उपदिष्ट ( उप + दिश्‌ +क्त कमंणि ) इति गुरूपदिष्ट तेन (तृतीया तत्पु०) । 
राजाकाधमं ह कि वह समुचित न्याय की व्यवस्था करे अन्यथा वह्‌ अपयज्च 
काभागी होतादहै। नीतिभी यही कहती ह-- अदण्ड्यान्‌ दण्डयन्‌ राजा 
दण्ड्याश्चं वाप्यदण्डयन्‌ । अयशो महदाप्नोति नरक चैव गच्छति !* अतएव 
महषि नारद के मतानुसार--'वमंशास्व पुरस्कृत्य प्राड्‌ विवकमते स्थित । 
समाहितमति पर्येत्‌ न्यवहाराननुक्रमात्‌ ।।' दण्डेन--दमेन, दण्ड द्वारा । 
रिपौ सुतेऽपि वा--गतरौ पुत्रेऽपि वा अर्थात्‌ शत्रु अथवापृत्रही क्योनहौ 
किन्तु उमे भी । धमविप्लवमु--धमं व्यतिक्रमम्‌ अधमेमिति यावत्‌ । धर्मं के 
उल्लवन कोया अतिक्रमणको। जो मानवत्तमाज को घारण करे, उसे 
स्थिरता दे, वही धमं है । ध्रियतेऽनेन इति धरम ( धृ +म करणे ) । ध्मंस्य 
विप्लव (वि-+प्लु+ अप्‌ भावे ) इति घमं विप्लव, तम्‌ ( षष्टी तत्पु° ) । 
निहन्ति- निवारयति, रोकता है (नि~ हन्‌, लट्‌ लकार प्रथमपुरुष 
एकवचन ) । 


सम्प्रति मेदकौशल दशयति - 
विधाय रक्षान्‌ परितः परेतरा- 


नशङ््ताकारभूपेति शङ्कितः 
क्रियापवर्गेष्वनुजीविसात्कृताः 
शृतज्ञतामस्य वदन्ति सम्पदः ॥१४॥ 
विघायेति । शङ्का सञ्जाताऽस्य रद्किनोऽविदवस्त सन्परित सवव स्वपर- 


मण्डले परेतरानात्मीयान्‌ । अवञ्चकानिति यावत्‌ । यद्वा परानितरयन्ति 
फा ०--५ 


( ६६ ) 


भेदेनात्म सात्वुवर्तति परेतरान्‌ 1 "तत्करोतीति ण्यन्तात्कमंण्यण्प्रत्यय ॥ 
रभन्तीति रक्षान्‌ रक्षकान्‌ । मन्त्रगुप्तिसमर्थानित्यथे । नन्दिप्रही' त्यादिना 
पचाद्यच्‌ । विधाय कृत्वा । नियुज्येत्यथं । अशङ्धिताकारमूपं ति । स्वयमविद्व- 
स्तोऽपि विश्वस्तवदेव व्यवहुरन्परमृ्चेनव परान्‌ भिनत्तीत्यथं । न तान्रक्ानुपे- 
क्षते येन तेऽपि विकुर्वीरच्नित्याहू--क्रियेति । क्रियाऽपवगंपु कमंसमाप्तिप्वन्‌- 
जीविसाक्कृता भृत्याधीना कृता । अपरावतितया दत्ता इत्याथं । ष्देयेत्राच 
इति सातिप्रत्यय । सम्पद अस्य राज्ञ कृतज्ञतामुपकारिन्व वदन्ति! प्रीतिदानं 
रेवास्य कृतज्ञत्व प्रकादयते, न तु वाडमात्रेणेत्यथं । कृतज्ञे राजन्यनुजीविनोऽनु- 
रज्यन्तेऽनुरक्ताश्च त रक्षन्तीति भाव ।।१४।) 

श्लोकान्वय--शङ्धिति परित परेतरान्‌ रक्षान्‌ विधाय अशद्धताकारम्‌ 
उपेति । तक्रियापवगेषु अनूजी विसात्कृता सम्पद अस्य कृतज्ञता वदन्ति । 


अनुवाद--सशङ्धुः होता हुआ भी वह दूर्योधन, चारो ओर आत्मीय रक्तको 
को नियुक्त करके, निद्शङ्धुः व्यक्तयो जसा स्वभाव बनाये रहता है । कायं की 
समाप्तिहो जाने पर सेवको के अधीन की गई (अर्थात्‌ उन्हे दी गई) सम्पत्तियां 
उसकी कृतज्ञता को सूचित करती है । 


भावा्थ--राजन्‌ ! पूवमेव मयोक्तं यदसौ दुर्योधन निरन्तरमेव भवत 
पराभव निशङ्खुते । तथापि नयज्ञोऽसौ सर्वासु दिक्षु अवञ्चकान्‌ नियुज्य स्वकी- 
यान्‌ रक्षकान्‌ आत्मान वीतचिन्तमिव प्रदशंयति 1 स्वभावेन सवधा असन्दिहान 
इव परिलक्ष्यते । वस्तुतस्तु तस्य॒ निञ्िल वैभव सेवकायत्तमेव । अतएव दर्यो- 
धनोऽपि कार्यावस्ानेषु तेभ्योऽनुचरेभ्यो बहुविधपारितपिकादिसम्पत्तिप्रोतिदा- 
नानि वित्नीयं स्वोपकारित्व सूचयति । 


रिष्पथो--शङ्धिति --अविदवस्त, अर्थात्‌ श्ङ्धालु होता हृभा । शद्धा 
जिसमे उत्पन्न हो जाय उसे कित्‌ कहते है- शका सञ्जाता अस्य इति शद्ध्िति- 
(शङ्खा +- इतच्‌- तदस्य सज्जातमिति तारकादिभ्य इतच्‌) । परित -- सवेत, 
सवेत, चारो ओर । समन्ततस्तु परित सवेवो व्रिष्वगित्यपि' इत्यमर ) 
परेतरान्‌- आत्मीयान्‌ अवञ्चकान्‌ इति यावत्‌ } विक्वस्त, आत्मौय । जो "पर 
अर्थात्‌ शत्रु से इतर हो वे परेतर हैँ अर्थात्‌ स्वपक्षौय अथवा मित्रगण । परेभ्य 
रतरुम्य इतरे इति परेतरे, तान्‌ घरेतरान्‌ (पञ्चमी तत्पु ०) 1 अथवा पर शत्र 
इतरं अन्य येम्यस्ते परेतरा तान्‌ परेतरान्‌ ( बहूवरीहिसमास ) परतर मे जव 
कञ्चमी तत्पुरुष समास होगा तब “इतर' शब्द सवेनाम होगा किन्तु बहुत्रीहि मे 


( ६७ ) 


( न बहुव्रीहौ" सूत्र से ) उमका निषेव द्यो जानं से इतर' एकं अकारान्त सज्ञा 
शब्द की भोति होगा ! रक्तान्‌--रक्षन्ति इति रक्तान्‌ रक्षकान्‌, मत्रगुप्ति- 
समर्थान्‌ इत्यथ ( र्न +अच्‌ प्रत्यय }। रह्य को गोपनीय रखने वाले 
रनकवगं । विधाय -- कृत्वा, नियुज्य अर्थात्‌ नियुक्त करके । (विधा 
ल्यप्‌ ) अशद्धिताक्ारम्‌ - अशकित ( व्यक्ति) के आकार को ( प्राप्त 
होता है ) अशद्धििस्य जसन्दिहानम्य आकार ({जा~+कृ~+घञ्न. ) इति 
अशद्धिताकार ( षष्टी तन्धु° ) तम्‌ । आचायं मल्लिनाथ का स्पष्टीकरन-- 
(स्वयम विव्वस्तोऽपि विदवस्तवदेव व्यवहरन्‌ ।' उपेति--प्राप्त करता है {उप + 
ड ~+ लट्लकार प्रथम-पुरुष ए० व° ) । क्रियापवर्भेषु--कमंसमाप्तिषु 
अर्थात्‌ कार्यो की समाप्ति होने पर । क्रियाणा कार्याणाम्‌ अपवगं ( अप 
वृज्‌ + णिच्‌ +-घञ्य भावे ) इति क्रियापवगं ( षष्ठी--तत्पुरुष ), तेषु । 
'सतिसप्तमी" ( यस्य च भावेन भावलक्षणम्‌ ) का प्रयोग द्रष्टव्य । अनुजीवि- 
सत्कृता --मृत्याधीना कृता अर्थात्‌ अनुजीविथो ( सेवको } द्वारा प्राप्त की 
गई ( अनुजीविन्‌ + साति = अनुजौविसात्‌ ~+ क~ क्त कमणि, टाप्‌- 
स्त्रियाम्‌ ) । सम्पद --सम्पत्तियां ( प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप) । 
अस्य---दुर्योधनस्य; उस दुर्योधन की । कृतज्ञतामू--उपकारित्वम्‌ अर्थात्‌ 
उपकार -भावना को। जो किए गएु उपकारको जाने, आभार माने वह्‌ 
कृतज्ञ" है । कृतज्ञ के भाव को कृतज्ञता कहते है---कत जानाति इति कृतज्ञ. 
(कत +जा + क कर्तरि), कृतज्ञस्य भाव कंतज्ञता ( कतज्ञ + 


तल्‌ +टाप्‌ ), ताम्‌ । 


अथ उपायप्रयोगस्य फलवत्ता दक्षंयति ~~ 


अनारत तेन॒ पदेषु लम्भिता 
विभज्य सम्यग्‌ विनियोगसत्कियाः। 


फलन्त्युपायाः परि ब्र हितायती- 
स्पेत्य सद्धुखषंमिवाथं सम्पदः ।१५। 


अनारतमिति । तेन राज्ञा पदेषूपादेयवस्तुषु । "पद ॒व्यवसितत्राणस्थानल- 
क्माडच्िवस्तुषु" इत्यमर । सम्यगसकी्णंभव्यस्त च विभज्य विविच्य । 
विनियोगसत्करिया । विनियोग एव सक्कियाऽनुग्रह सत्कार इति यावत्‌ 1 यासा 


9 


ता. लम्भिता स्थानेषु सम्यक्‌प्रयुक्ता इत्यथं । उपायविदहोषण वा । उपाया 
सामादय । सद्धषं परस्परस्पर्घामूपेत्येवेत्युतप्रक्षा । परिव हितायती प्रचितोत्तर- 
काला । स्थिरा इत्यथे । अथेसम्पद अनारतमजसर फलन्ति । प्रसृवत 
इत्यथं । १५। 


श्लोकान्वय-तेन पदेष सम्यक्‌ विभज्य विनियोगसत्करिया लम्भिता 
उपाया सह्वषेम्‌ उपेत्य इव परिव हितायती अथंसम्पद अनारत फलन्ति । 


अनुवाद-दुयधिन द्वारा, यथोचित विवेचन करके, प्राप्य या उपादेय 
वस्तुओ मे प्रयोग रूपी सत्कार कोप्राष्त कराए गए सामादि उपाय मानो 
परस्पर स्पर्धा करते हुए चिरकाल तक अक्ष्‌ण्ण रहने वाली अथसम्पत्तियो को 
निरन्तर फला करते । 


भावाथे-दर्योधन यथोचित विषिच्य॑व सामादीनाम्‌ उपायाना प्रयोग 
करोति । यतो हि प्रयोगवैषम्ये न तेषा फलवत्त्वम्‌ । यथोचितसन्दभेपु यदि 
सामाद्युपायाना विनियोगः क्रियते तत्‌ स एव तेषा सत्किया भवति । सोऽसौ 
सुयोधन एवमेव विदधाति । फलतश्च ते सामादिका उपाया परस्परस्पर्धा- 
भावम्‌ उपेत्यइव प्रभूत सम्पत्तिराश्चि निरन्तरमेव फलन्ति । स च सम्पत्तिराशि 
चिरकानावस्थायी भवति । 


टिष्पणी-तेन-उस दर्योघन द्वारा । पदेषु--उपादेयवस्तुषु, कर्मसु 
इत्यथं । यथोचित स्थानो मे । उदा० दण्डनीय व्यक्तिके सन्दभं मेसाम का 
प्रयोग अथवा मित्र के प्रति भेद का प्रयोग उचित नही है । सामाद्युपाय तभी 
सफल होते है जब उनका उचित प्रयोग हो अन्यथा प्रयोक्ता का ही विनाश करते 
है । पद का सामान्य अर्थं है स्थान--'पदं व्यवसितत्राणस्थानलक्ष्माडिघ्रवस्तुषु' 
इत्यमर । सम्यक्‌ विभज्य--असद्धी्णं विविच्य, अर्थात्‌ भलीर्भोति विवेचन 
करके, अच्छी तरह समन्नवूञ्च करके । विनियोमसत्किया --प्रयोगानुग्रहान्‌ 
अथत्‌ प्रयोग रूपी सत्कार या समादरको। विनियोग ८(वि~+नि~+-युज्‌ 
1-धञज. भावे ) एव सत्क्रिया इति विनियोगसत्किया त्ता ( द्वितीयाबहुवचन, 
कमंधारयसमास ) । आचायं मल्लिनाथ लिखते है--"उपायविशेषण वा' 
अर्यात्‌ ईस शब्द को उपाया ' का विशेषण भी मानाजा सकता दहै । तब 
इसकी व्याख्या इ प्रकार होगी--विनियोग सक्या येषा ते, उपाया 
( बहु° समास ) लम्भिताः ~ प्रापिता , स्थानेषु सम्यक. प्रयुक्ता इत्यथं 


( ६& ) 


अर्थात्‌ प्राप्त कराए गए ( लभ्‌ ~+णिच्‌ +क्त कर्मणि )। उपाया -- 
सामादय, साम, दान, दण्ड ओौर भेदये चार उपाय } जि्केद्रारा किसी 
के समीप पहुंचा जाय उसे उपाय कहने दै--उपंति उपायते वा एभि इति 
उपाया (उप ~ इ~ञच्‌ अथवा उप + अय्‌ ~ घञ्न-करणे )) 
नीतिल्ास्तरमे ये उपाय चनुधिव बताए गए है! सड.ध्षमूउपेत्य इव-- 
मानो सवषं को प्राप्त करने हृए 1 इव का प्रयोग य्ह उच्परक्षा ( सभावना ) के 
ज्यमे हना है । सपं ( मम्‌ +घय्‌ +-वञ. भावे) का अथं है -परस्पर- 
स्पवाभिव' तथा उपेत्य ( उप-~+इ-~+ल्यप्‌ ) का अथं है प्राप्त करके । 
परिन्ु हितायती --प्रचितोत्तरकाला स्थिरा इत्यथ , अर्थात्‌ जिनकी “आयति 
। भोगकाल, जीवन की अवयवि, काललमता } परिवु हित ( वृद्धियुक्तया 
अशुण्ण हो । परिब हिता ( परि~-वृह. णिच्‌ +क्त कमणि, स्त्रियाम्‌ ) 
जयति {आयम्‌ + क्तिन्‌ भावे) यासाता परिव हितायती ( द्वितीया 
वहुवचन ) यह्‌ शब्द अथमम्पद का विनेषण है) अथंसम्पद -- अथंसम्प- 
तियो को अर्थात्‌ प्रभूत वनराश्ि को, सम्पन्न अधेराशि को । अर्थाना सम्पत्‌ 
इति अथेसम्पत्‌, ता ( द्वितीया बहुवचन ) । अनारतमु-निरन्तरम्‌ ( 'सत- 
तानारताश्रान्तसन्तताविरतानिञ्चम्‌' इत्यमर ) अर्थात्‌ जो आरत या विच्छिन्न 
न हौ--आ रम्‌ +क्त कतंरि = आरतम्‌ ( विच्छिन्नम्‌ ) नं आरतम्‌ अनारतम्‌ 
(अविच्चिन्नम्‌ इत्यथं ) नञ्तत्पुरुप समास । यहाँ क्रियाविशेषण के रूप मे प्रयुक्त 
हुआ टै । फलन्ति--उत्पचच करते है । 


प्रस्तुत पद्य मे उपेत्य इव' प्रयोग के कारण उत्प्रेक्षा अलद्खुार है । सामादि 
यथायेत कभी प्रतिस्पर्धा नही करते तथापि अथंसौन्दयं उत्पन्न करने के लि्‌ 
कवि उनकी प्रतिस्पर्धाकी एक सम्भावना मात्र करलेता है, ओर यही 
(मस्भावना" उत्परक्षाल दार का प्राणतत्तव है--भवेत्‌ सम्भावनोत्परक्षा प्रकृतस्य 
परात्मना ' 


अथसम्पदमेवाहु - 


 अनेकराजन्यरथाश्वसङ्ध ल 
तदीयमास्थाननिकेतनाजिरम्‌ ! 
नयत्ययुग्मच्छदगन्धिराद्रता 
भृश नुपोपायनदन्तिनां मदः ॥१६॥ 


( ७० | 


अनेकेति । अयुग्मच्छदस्य सप्तपर्णपूप्पस्य गन्ध इव गन्धो यस्यासावयुग्मच्छ- 
दगन्वि 1 'सप्तम्युपमान"-इत्यादिना वहूव्रीहिरुत्तरपदलोपञश्च । 'उपमानाच्चः 
इति समासान्त इकार । नृपाणामूपायनान्युपहारभूता ये दन्तिनस्तेपा नृपो- 
पायनदन्तिना मद । 'उपायनमुपग्रा ह्यमुपहा रस्तथोपदा' इत्यमर । राज्ञामपत्यानि 
पुमासो राजन्या क्षत्रिया । “राजद्वसुराद्यत्‌ इति यत्प्रत्यय । राजोऽपत्ये 
जातिग्रहणादन्‌ । रथाइचाश्वाञ्च रथाश्वम्‌ सेनाङ्खत्वादेकवद्‌भाव । अनेकेपा 
राजन्याना रथाइवेन सकुन व्याप्त अनेक राजन्यरथाद्वसक्रुल तदीयम. आन्था- 
ननिकेतनाजिर सभामण्डपाद्धण मृश्मत्ययंमाद्रता पद्धलत्व नयत्ति । एतन 
महासमृद्धिरस्थोक्ता । अतएवोदात्तालङ्ार । तथा चालद्धारसूवम--'समद्धि- 
मद्रस्तुवणनमुदात्त ` इति ।१६।। 


श्लोकान्वय--अयुग्मच्छदगन्धि नुपोपायनदन्तिना मद अनेक राज्यन्यरथा- 
स्वसकूलम्‌ तदीयम्‌ आस्थाननिकेतनाजिरम मृशम. आद्र ता नयति । 


अनुवाद--नरपतियो वारा उपटहारस्वरूप अर्पित किए गए गजराजो का, 
सप्तपणंपुष्पो की मन्ववाला मदजल, अनेक क्षत्रियराजपुत्रो कै रथो एव 
अर्वो से सकुल, उसके ( मुयोवन के ) सभामण्ड्प के प्राद्धण को अत्यधिक 
पदड्डिलि बनाए रहता है । 


भावाथ-- राजन्‌ ! निरन्तरमेव तस्य सुयोधनस्य सभामण्डपगप्राङ्धण पक- 
क्लिन्न दृश्यते । ये खलु राजपुत्रा अवीदवर त प्रसादयितु मत्तगजराजान्‌ समु- 
पायनीकुवन्ति तेषामेव मत्तमतद्धजाना सप्तपणेपुष्पपरिमलेन मदजलेन तस्राञ्चण- 
माद्र त्व नेनीयते । प्राङ्खणच्चापि सुयोधनस्य समागतराजपुत्राणा रथैस्तुर्गेश्च 
परिव्याप्त भवति । ईदृशी खलु वतंते अथंसम्पत्ति सुयोधनस्य 1 


रिण्फ्णी -अयुग्मच्छदगन्धिः--सप्तपणंपुष्पसुरमि , अर्थात्‌ सप्तपणे पृष्प के 
समान गन्धवाला (मद का विरोषण) । “अयुग्मच्छद' का अथं है जिसके “छंद 
या पत्ते 'युग्म' (जोड़े यानजुंस) नहो अर्थात्‌ एक, तीन, पांच या सात, इस 
तरह के हो । चूंकि सत्तौनावृक्ष (सप्तरपणं) की प्रत्येक टह्नी मे सात ही पत्ते होते 
ठे ओर चरि सात' युग्म या जं सस्या नही है, अत इस वृक्ष का दूसरा नाम 
"अयुग्मच्छद' भी है । अमरको् मे इसी को विषमच्छद भी कहा गया है--समप्त- 
पर्णो विशालत्वक्‌ शारदो विषमच्छद । न युग्म अयुग्म (नज. तत्यु०) अयुग्मा 
(-- सप्त) छदा पत्राणि अस्येति अयुग्मच्छद ( बहु° समास ) तस्य विकार 
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पुष्पम्‌ इति अयुग्मच्छदम्‌ ( अयुम्मच्छदं + जण प्रत्यय )। ध्यान देने योग्य तम 

यह है किं इस अणप्रत्यय का यहाँ लोप हो गया है शुष्पमूलेषुबहुलम्‌' वात्तिक से 
तथा हीन प्रसवंसर्वम्‌, (अर्थात्‌ पुष्प एव फल सूचक शव्द सदेव नपृसकलिद्ध मे 
ही प्रयुक्त होते है) नियम से क्लीबत्व की प्राप्ति हुई । इस प्रकार अयुग्मच्छदम्‌' 
का अर्थं हुआ सप्तपणंपुप्पम्‌' 1 आगे की प्रक्रिया इस प्रकार दै--भयुग्मच्छदस्य 
गन्व इत्ययूम्मच्छदगन्ध (पप्ठी-तत्पुरूष ) अयुग्मच्छदगन्ध इव गन्ध अस्य इति 
अयुग्मच्यंदगन्धि (वहूत्रीहि) प्रस्तुत विग्रहमे दो गन्धः शब्द आए है जिनमे 
ममास होने पर द्रूयरे गन्धः दाब्दका लोपहौीगया है। वार्तिक है-- 
सप्तम्यृपमानपृवस्योत्त रपदनोपश्च वक्तव्य । अर्थात्‌ सप्तमी मे प्रयुक्त तथा उपमान 
पूवपद से वहूत्रीहि समास हो, साथ ही साथ उच्रपदका लोप । उपय्‌क्त 
विग्रह मे अयुग्मच्छदगन्ध ' उपमान पूवं पद था अत बहुब्रीहि समास हुआ, साथ 
ही उत्तरपद यानी दूसरे गन्धः शाब्द कालोपमभी हो गया । अब उपमानाच्च 
(अर्थात्‌ उपमान पद के बाद अन्त मे आने वलि शाब्द को इकार अन्तादेश हो) 
नियम मे "गन्ध" शब्द के अन्त मे इ' आदेश हौ गया ओर शब्द बना- अयुम- 
च्छदगन्वि ” 1 नृपोपायनदन्तिनाम्‌-राजाओ हारा उपहार-स्वरूप दिए गए 
हायियो का । उपायन का अथं है मेट, उपहार--उपायनमृपग्राह्यमुपहारस्तथोपदा 
इत्यमर (उप + इ +ल्युट्‌ भावे) दन्ती का अथं है हाथी, जिसके प्रशस्त दात हौ- 
प्रशस्तौ दन्तौ एषा स्त॒ इति दन्तिन (दन्त + इनि मत्वे, प्रसायाम्‌ आतिशय्येवा) 
उपहार-स्वरूप हाथियो को (उपायनदन्तिनि ` कहेगे--उपायनानि एव दन्तिनि 

इति उपायनदन्तिन (कमधारय) । नृपाणाम्‌ उपायनदन्तिन इति नृपोपायनदन्तिन 
(ष० तत्यु०) तेषाम. मद । मदजल या दानवारि! गण्ड करोमदो दानम 
इत्यमर । अनेकराजन्यरथाश्वसङ लमू-अनेक क्षत्रियनरेशो कै रथो एव 
अवो मे परिव्याप्त । अनेक का अथं है-- बहुत, अगणित । राजा की सन्तति को 
राजन्य कहते है--मूर्घाभिषिक्तो राजन्यो बाहुज क्षत्रियो विराट्‌ इत्यमर । 
राज्ञाम्‌ अपत्यानि पुमासो राजन्या क्षत्रिया (राजन्‌ ~+-यत्‌) राजन्य शब्दमे 
अपत्याथक यत्‌ प्रत्यय "राजश्वशुराद्यत्‌" (जातावेव इति वाच्यम्‌) सूत्र से जाति 
सूचित करने के लिए हृञा है । रर्थाद्व' शब्द मे समाहार-ढन्द्र समास है-- 
रथाश्च अर्वाक्च इति रथार्वम्‌ (्न्श्च प्राणितूयंसेनाद्धानाम्‌" सूत्र से समाहार 
इन्द्र तथा नप्‌सकलिद्धता । उस सूत्र का अथं है-प्राी, तुयं एव सेना के अद्धो 
का समस्तपदं समाहार दन्दरसमास होने से नपुसकलिग होता है) सडकुल का अर्थं 
है भरा हज--सम्‌ ¬+ कुल ~ क क्तरि । अब सम्पणं शब्द की व्याख्या देखे-- 
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न एके इति अनेके (नञ. तत्पु ° )अनेके राजन्या इति अनेकराजन्या (क्मेधारय) 
अनेकराजन्याना रथारवम्‌ इति अनेक राजन्यरथाश्वम्‌ ( षष्टी तत्पु ° ) अनेक- 
राजन्यरथाश्वेन सडकुलम्‌ इति अनेक राजन्यरथार्वसड कुलम्‌ ( तृत्तीया तत्पु ^ ) 
तदीयम्‌ --दर्योधनस्य, दूयोधिन के । तस्य इदम्‌ इति तदीयम्‌ (तद्‌ ~+ छं = ईय) 
आस्थाननिकेतनाजिरमु--सभामण्डपप्रागणम्‌, सभाभवन के आंगन को । जिसमे 
स्थित हुआ जाय वह्‌ आस्थान है-- आस्थीयते अस्मिन्‌ इति आस्थानम्‌ (आ ~+ 
स्था +ल्युट्‌ अधिकरणे) । अमरकोश के अनूसार-"आस्थानी क्लीबमास्थान 
स्वीनपु सकयो सद ।' जिसमे निवास किया जाय वह ' निकेतन' हे-निकित्यते 
अस्मिन्‌ इति निकेतनम्‌ (नि ~+ किन्‌ ल्युट्‌ अधिकरणे) गृह गेहोदवसित वेश्म 
सद्म निकेतनम्‌" इत्यमर । अजिर का तात्पयं है "आंगन' । अद्खुन चत्वराजिरे 
इत्यमर । पूरी व्याख्या इस प्रकार होगी-आस्थानस्य निकेतनम्‌ इति आस्थान- 
निकेतनम्‌ (षष्ठी तत्पु०)› तस्य अजिरम्‌ (युन षष्ठी तत्पु°) तत्‌ । भृशम्‌-- 
अत्यथंम्‌ अत्यधिकम्‌ । आद्रंतामु-- पकिलत्वम्‌ अर्थात गीलेषन को । नयति- 


प्रापयति, गमयति, प्राप्त करादेताहै। 


भ्रस्तुत पद्य मे सुयोधन के लोकातिशायी वैभव का व्णनहोनेके कारण 
उदात्त अलकरार है । परिभाषा है--'लोकातिदयसम्पत्तिवणंनोदात्तमुच्यते 1" 
आचायं मल्लिनाथ अलकारमूव का उद्धरण प्रस्तुत करते है--समृद्धिमद्वस्तुवणं- 
नमुदात्त इति । 


सम्प्रति जनपदक्षेमकरत्वमाह्‌ - 


~“ सुखेन लभ्या दधतः कृषीवले- 
रकरष्टपच्या इव सस्यसम्पद. । 


वितन्वति क्षेममदेवमातुका- 
श्चिराय तस्मिन्‌ कुरवश्चकासति ॥।१७॥ 


सुखेनेति । चिराय तस्मिन्‌ दुर्योधने क्षेम वितन्वति क्षेमकरे सति # 
देव॒ पर्जन्य माता येषा देवमातृका वृष्टूयम्बुजीविनो देगा । ते न भवन्ति 
इति "अदेवमातृका" नदीमातृका इत्यथं । देशो नचम्बुवृष्ट्यम्बुसम्पन्नत्रौहि- 
पालित । स्यान्नदीमातृको देवमातरकस्च यथाक्रमम्‌ 1" इत्यमर । एतेनास्य 
कुल्यादिपूतंश्रवत्तकत्वम उक्तम्‌ । कुरूणा निवासा कुरवो जनपदविशेष » 
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कष्टेन पच्यन्ते इति कष्टपच्या । “राजसूय ०--'* इत्यादिना कमेकत्तरि 
क्यप्प्रत्यान्तो निपात । त्िपरीता अकृष्टपच्या इव । कषि्यंषामस्तीति 
करीव । कर्पंकंरिव्यथं । “रज कृषि--"' आदिना वलच्‌ प्रत्यय । वले" 
उनि दीघं । सुखेनाक्लेञेन लभ्या लब्वु शक्या सस्यसम्पदो दतो धारयन्त , 
““नाभ्यस्ताच्छतु इति नृमागमप्रतिषेव । (जलित्यादय षट्‌” इत्यभ्यस्तसज्ञा । 
सपनन जनपदत्वादसतापकरत्वाच्च दु सान्योऽयमिति माव ॥१७)। 

श्लोकान्वय-चिराय तस्मिन्‌ क्षेम ॒वितन्वति अदेवमातुका कुरवः 
जक्र्टपच्या टव कृपीवलं सुखेन लभ्य सस्यसपद दधत. चकासति 

अनुबाद--चिरकाल से दुर्योधन हारा प्रजाका कल्याण करते रहने की 
म्थिति मे, वर्षाजल के भरोस न रहने वाला कुरुप्रदेश, बिना जोनी हुई भूमि मे 
ही पकी हृई सी (तथा) कृषको को अनायासं प्राप्त होने वाली सम्यसम्पदा को 
बारण करता हुआ सुशोभितदहोरहाहै' 

भावाथ-सर्योधनेन किच्च मद्धल कृत प्रजोपकाराय । कुरुजाद्धलप्रदेशे 
तेन॒ कूपकरुत्यादीनि सेचनसावनानि विधाय निखिलमेव भौतिक मव्य 
प्रदत्तम. । फलतश्च कुरुप्रदेरा न साम्धत वर्षाजलमपेक्षते कृषिकर्मणे ! एव 
प्रतीयते यत्‌ कूषाणा कषण विनंव निर्यास सस्यसम्पदमाप्नुवन्ति, सर्वोत्कर्षेण 
च वतन्ते । 

टिष्पणी-चिराय-चिरकाल से, द्वितीया के अथं मे प्रयुक्त सुबन्तप्रति- 
रूपक अव्यय । चिराय चिररात्राय चिरस्याद्यास्विराथकाः इत्यमर । 
तस्मिन्‌--दर्योधने, उस (दुर्योधन) के द्वारा (यस्य च भावेन भावलक्षणम्‌'-- 
(सति-सप्तमी" का प्रयोग है यहं) । क्षेमम्‌ - भव्यम्‌, कल्याण को । वितन्वति-- 
आवहति (सति), वितरत करते रहने पर । आचायं मल्लिनाथ लिखते है- 
क्षेमद्करे सति" अर्थात्‌ कल्याणाघक वने रहने पर॒ (वि + तन्‌ + शतु, सप्तम, 
एकवचन) । अदेवमात्रका -अवृष्ट्‌ यम्बुजीविन , वर्षाजल के भरोसे न रहने 
वाले । इन्दर को वर्षाका देवता माना जाताहै। यदि प्राकृतिक वर्षा नहो 
तो कृषिकार्यं का होना सवंथा असम्भव हो जाता है । अतएव "वर्षाका 
देवता" ( इन्द्र या पजेन्य ) ही किसानोके लिए माताके समानहै। क्योकि 
मा ममतामयी होती है, शिशु को भ्रुखा मरता नही देख सकती । इम प्रकार 
वर्षा-देव ही जिनकी मँ हो उन किसानो को देवमातक' कहा जायेगा ओर 
जो वृष्ट्दिवता के भरीसे न रहकर स्वय देतीबारी कर ले, राजकीय 
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सेचनसाघनो से वे "अदेवमातृक है । अमरकोष एेमे प्रदेश को (नदीमातरृक' कौ 
सज्ञा देता है-- देशो नयम्बुवृष्टयम्दरुसम्पन्नत्रीहिपालित । स्यान्नदीमातृको 
देवमातुकर्च यथाक्रमम 1' यद्यपि देवसाटूक प्रदे नदीमातरुक प्रदेशोसे कही 
अधिक सुख-सम्पन्न होते है फिर भी सुयोधन ने अपने साश्राज्यमे सिचाई 
आदि का इतना सुखद प्रबन्ध क्ियाहैकि कुरुप्रदेलमे कोई कष्टनही है। 
यह भी उसकी लोकप्रियता का परिचायक है। देव॒वृष्टिरू्प माता येषाते 
देवमातुका ८( बहूुव्रीहिसमास , समासान्त कप्‌ प्रत्यय )} न देवमातृका इति 
अदेवमातृका (नज तत्पु०) कुरव - कुरूणा निवासा कुरवो जनपदविशेपा 

सृयोधन द्वारा प्रश्ञासित कुरुजाद्धल-प्रदेश (कुर + अण्‌ + जनपदे लुप) | 
अकृष्टपच्या इव--अयत्नपरिणता इव । कषंणादि ( जुताई ) के विना ही पकी 
हुई, ( सस्यसम्पद का विश्लेषण ) खेत की जुताई आदि करके जो फसल 
पक्ाई जाय, प्राप्त की जाय उमे क्रष्टपच्या' कहते है-कृष्टेन ( कृष ¬ क्त 
कमणि~+-टा ) कर्षणेन पच्यन्ते इति कृष्टपच्या ({ कृष्ट + पच्‌ ~+ क्यप्‌ 
कर्मकत्तंरि--"राजसूयसूयेमृषोद्रुच्यकुप्यकृष्टपच्यान्यथा * सूत्र॒से निपातनात्‌ 
क्यप्‌ प्रत्यय का प्रयोग ) न कृष्टपच्या इति अकृष्टपच्या ( नज. तत्पु° ) । 
इव का प्रयोग उत्प्रेक्षा के अथंमे हु है । कृषीवल --कर्षंकं इत्यथं अर्थात्‌ 
कृपक्गणो द्वारा । जिनके पास स्तीवारीहो वे कृषीवल हे--कषि अस्ति 
एषाम. इति कृषीवला ( कृषि + वलच्‌ प्रत्यय मत्वर्थीय ), तं कृषीवलं 
( अनुक्ते कत्त॑रि तृतीयां ) मत्वर्थीय वलच्‌ प्रत्यय यहाँ “रज कृष्यासुतिपरिषदो 
वलच्‌" सूत्र से हुआ है । तात्पयं है-- रजस्‌ कृषि, आसुति ओर परिषद--इन 
शब्दो से मत्वथ मे वलच्‌ प्रत्यय होता दहै । वस्तुत इस नियमसेभी रूप 
ठनना चाहिये था--"कृषिवलं ` । परन्तु कृषि का हस्व इकार दीघं हो गया 
है "वलेः सूत्र से, जिसका अथ है-- वलच्‌ प्रत्यय परे रहने पर पृवेवरत्तीं स्वर 
दीघंहो जाता है) कृषीवल का अथ है किस्रान--क्षेत्राजीव कषंकदच 
कुषकसङ्व कृषीवल. इत्यमरः । सुखेन लभ्या -- विना किसी आयास या 
क्लेद के प्राप्त होने योग्य । सुखेन अक्लेगेन लभ्या ( लभ्‌ -{-यत्‌ कमणि ) 
लब्धुं शक्या । श्रकृत्वादिभ्य उपसल्यानम्‌' इस नियम से सुखेन 
मे तृतीया विभक्ति । सस्यसम्पद - सम्पन्नानि सस्यानि, अर्थात्‌ कृषि 
समृद्धियो को। सस्थाना ( सस्‌ ~+ क्यप्‌ ) सम्पद इति सस्यसम्पदस्ता 
( षष्टी तत्पु° )} । 'वुक्षादीना फलं सस्यम्‌ इत्यमर । दधत ~--घारयन्त , 


चारण करते हुए (धा ~+ लट्‌ ~+ शत प्रथमा बहुव० ) चकासति-- 
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सर्वो्कषण वतन्ते अर्थात्‌ शोभित हो रहै दै ( चकास ~+ लट्‌ लकार, 
भथमयपुरुष बहुवचन } । 


ननु एव जनपदानुवतिन कथमथेलाम इत्यत आह्‌ -- 


उदारकीतंरुदय दयावतः 

प्रशान्तबाध दिशतोऽभिरक्षया 
स्वय प्रदुर्धेऽस्य गुणेर्पस्नृता 

वसूपमानस्य वसुनि मेदिनी ।११८। 


उदारेति । उदारकीतमेहायश्स । “उदारो दाघ्रमहतो ` इत्यमर । दयावत 
धरदु खप्रहाणेच्छो अतएव प्रश्ान्तवाध प्रशमितोपद्रव यथा स्यात्तयेति क्रिया- 
विदेपणम्‌ उदयविशेषणम्‌ वा । "वा दान्तशान्त'--इत्यादिना समिधातोण्यन्ता- 
चिष्ठान्तो निपात । अभिरक्षया सवेतस्वराणेनोदय वृद्धि दिलत सम्पादयतो 
वसूपमानस्य कुवेरोपमस्य । “वसुमयूखाग्निधनाधिपेषु' इति विष्व । अस्य दुर्यो 
धनस्य गणेदयादाक्िण्यादिभिरुपस्नता द्राविता मेदिनी वसूनि धनानि ! "वसु तोये 
घने मणौ' इति वंजयन्ती । स्वय प्रदुग्धे अक्लेडान दुह्यत इत्यथं । दृह कर्मकर्तरि 
लद्‌ । न दृहस्नुनमा यक्चिणौ" इति यकप्रतिषेध । यथा केनचिद्धिदग्धेन नवप्रसूता 
रक्षिता च गौ स्वय प्रदुग्धे तद्वदिति भाव । अलकारस्तु--'विशेष- 
णमात्रसाम्यादग्रस्तुतस्य गम्यत्वे समासोक्तिः इति स्वस्वकार । अत्र प्रतीय- 
मानया गवा सह्‌ प्रकृताद्खया भेदलक्षणातिशयोक्तिवशादोह्यत्वेनोक्तिरिति 
सदक्षेप ॥१८॥ 


श्लोकान्वय--उदारकीतं प्र्ान्तबाधम्‌ अभिरक्षया उदय दिशत वसूप- 
मानस्य अस्य गुण उपस्तुता मेदिनी वसूनि स्वय प्रदुग्धे । 


अनु वाद-महायचस्वी दयावान्‌, निविघ्न प्रजासरक्षण द्वारा वुद्धि, प्राप्त 
करने वले, कुवेर के समान इस सुयोधन के गणो से द्रवीभूत पृथ्वी स्वयमेव 
सम्पदा को प्रस्तुत कररहीहै। 


भावाथ--राजन्‌ 1 अनारतमेव प्रनासरक्षणतत्परस्य जनपदानु्व्तिनस्तस्य 
सुयोधनस्य कोषामार न कदापि रिक्त भवति । यद्यपि प्रजामद्धलसाधने तस्य 
प्राज्य घन व्ययमुपयाति तथापि रत्तगर्भा सेय धरित्री धनदोपमस्य तस्य सद्गुण 
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द्रवीभूता इव स्वयमेव धनानि प्रसूते! यथा खनु स्ववत्सवात्सल्याभिभूता 
थेन म्बयमेव दुग्ध विमुञ्चति तथेव वत्सायमानस्य सुयोधनस्यापि कृते पृथ्वीयम्‌ 
आनृकृन्यमुपगता । 

 टिप्यणो--उदारकोते--महायशम अर्थात्‌ महायशस्वी । उदार कीति हो 
जिसकी वह उदारकीति है--उदागा ( उद्‌ + ऋ ~+ ध. भावे, स्त्रीलिग ) 
कीति (करत्‌ + क्तिन्‌ भावे) यम्य स ( बहु° समास )। दयावत -- 
पर्दु खप्रहाणेच्छो अर्यात्‌ दूसरकेदुखको विनष्ट करने की इच्छा वाला, 
दयावान । जो दथा सम्पन्न हो वह दयावान्‌ है--दया अस्ति अस्य इति दयावान्‌ 
( दया ~ मतुप्‌ ), तस्य । प्रशन्तबाधम--प्रशमितोपद्रवम यथा स्यात्तथा 
डति क्रियाविशेषणम्‌ ! निविघ्न रूपसे । प्रशान्ता (प्र ~+ गम्‌ ~ क्त कर्म 
णिस्तरियाम्‌ ) बाधा ( बाध्‌ ~+ अ मावे + टाप्‌ }) यस्मिन्‌ कमणि, तत्‌ यथा 
स्यात्तथा प्रशान्तवाधम्‌ 1 आचाये मल्लिनाथ श्रशान्तबाधम्‌' को उदयम्‌" का 
विन्नपण भी सानने का विकन्प प्रस्तुत करतेहि। उस स्थितिमे व्याख्या इस 
प्रकार होगी । प्रशान्ता बाधा यस्मिन्‌ म॒ प्रञान्तबाध (उदय ), तम्‌ 
( वहुग्रोहि । अभिरक्षया--सवेतस्त्राणेन अर्थात्‌ सावंत्रिक सुरक्षा के साथ । 
अभि रक्ष. +अ भावे~+टाप्‌ स्त्रियाम्‌ ( तृतीया, एकवचन ) उदयमु-- 
वद्धिम्‌, अभिवृद्धिको, विकास को ( उत्‌ +-इ +अच्‌ भावे, द्वितीया एकवचन ) 
दिशत --सम्पादयत अर्थात्‌ सम्पन्न करते हुए ( दिश्‌ + लट्‌ ~+ शत 
षष्टी एकवचन ) । वसूपमानस्य अस्य--कुबेरसदृशस्य, धनदकुवेर के समान 
सुयोधन के । वसु अर्थात्‌ कुवेर जिसके उपमान हो वह॒ वसरुपमानदहै। वसु 
कुवेर उपमान यस्यस ( ब्रहुव्रीहि ) तस्य वसूपमानस्य । "वसुमेयूखाग्नि- 
नादिपेषु, इति विश्वकोश । गुणे --दयादाक्षिण्यादिभि अर्थात्‌ दथा, दाक्षिण्य 
आदि गुणो से ( अनुगते कत्तरि तृतीया }) उपस्नुता--द्वाविता, प्लाविता । 
द्वित की गई, समाङ्कृष्ट को गई ( उप ~+स्न्‌ +क्त कर्मणि टाप्‌ स्त्रियाम्‌ )। 
भदिनी-पृथ्वी । गोत्रा कु पृथिवी पृथ्वी क्ष्मावनिमेदिनी मही' इत्यमर । 
मद का अथं है-मोस, मज्जा । अतएव मेदिनी का अथं है-मासमज्जादि से 
युक्त-- मेद अस्ति अस्यामिति मेदिनी (मेद ¬+ इनि मत्वर्थे, स्त्रियाम्‌ ) 
पौगाणिक आख्यान के अनसार विष्णु द्वारा मधु-कंटभ नामक दानवोका 
जव वध क्रिया गया तो उनके अपार मेद-समूह से पृथ्वी आच्छ्हो गई, 
फलत इसे भेदिनी' कहा गया । माकंण्डय-पुराण मे द्रष्टव्य -बधुकंट- 
भयोस्त्वासीन्मेदमासपरिप्लुता । तेनेय मेदिनी देवी प्रोच्यते ब्रह्मावादिभि ।"* 
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चसुनि-- धनानि, सम्पत्तियो को । वसु तोये धने मणौ इति वेजयतीकोश । 
स्वषप्रदुग्घे--अपने आप दुह देती है अर्थात्‌ स्वय प्रस्तुत कर देती है ( प्र + 
दुह ~+ लट्‌ ते कमेकर््तरि ) । 


प्रस्तुत पद्य मे "पृथ्वी" उपमेय पक्ष है । "दोहन पृथ्वी का एक एसा काय 
दैजोकि गायके पक्ष मे समानलू्पसे घटितदहोजातादहै जो कि उपमान-पक्ष 
दै। जब समान काय, लिद्ख अथवा विरेषण द्वारा प्रस्तुत पदाथ मे 
( उपमेयपक् ) अप्रस्तुत पदार्थं ( उपमानपक्च ) के व्यवहारकाआरोपहोतो 
अलङ्खारशास्त्र मे उसे "समासोक्ति" अलङ्खुार कहते है-- समासोक्ति सयत्र 
कायेलिद्ध विशेषणं । व्यवहारसमारोप प्रस्तुतेऽन्यस्य वस्तुन । इस पद्यमे 
भी समासोक्ति अलङ्धार है । 


वीरमटानुक्ल्यमाह्‌ - 


“ महौजसो मानधना धर्नाचिता 


घनुश्र तः सयति लब्धकोर्तंयः । 
नसहतास्तस्य नभिन्नवृत्तयः 
प्रियाणि वाञ्‌ छन्त्यसुभिः समीहितुम्‌ ॥१६॥ 


महौजस इति । महौजसो महाबला । मन्यथा द्ुबलानामनुपकारित्वादिति 
भाव । मान कुलशीलाद्यभिमान एव घन येषा ते मानधना अन्यथा कदाचिद्‌ 
चलदर्पाद्धिकुवीं रन्निति भाव । धनाचिता ध्नचिता स्कृता 1 अन्यथा 
दारिद्र यदेन जह्य रिति भाव । सहता भिथ सद्धता स्वार्थनिष्ठा न भवन्तीति 
नसहता । नज्जथस्य नशब्दस्य सुप्सुपेति समास । भिन्नवृत्तयो मिथो विरोषा- 
तस्वामिकार्यंकरा न भवन्तीति नभिन्नवृत्तय पूवंवत्समास । अन्यथा स्वामिकार्य- 
विघातकतया स्वामिद्रोहिण स्युरित्युभयत्रापि तात्पर्याथं. 1 घनुभू तो धानुष्का । 
आयुधीयमात्रोपलक्षणभेतत्‌ । प्राघान्याद्धनग्रं हणम्‌ । तस्य ुर्योधनस्यासुभि प्राणे 
प्रियाणि समीहितु कतु वाञ्छन्ति । आनुण्या्थं प्राणान्दातुमिच्छन्ति। अन्यथा 
दोषस्मरणादित्ति भाव । अत्र महौजसादिपदार्थाना प्राणदानकत्तव्यता प्रति 
विशेषणगत्या हेतुत्वाभिधानात्काव्यलिङ्खमलद्धार । लक्षण तूक्तम्‌ । यथा 
सामिप्रायविशेषणस्वात्परिकरालद्धार इति दरयोस्तिलतण्डलवद्विभक्ततया 
स्फुरणात्ससृष्टि- ।(१९।। ` 
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श्लोकान्वय-महौजस मानधना धनाचिता सयति ल्यकीततय नसहता 
नभिन्तवृत्तय धनुभूत असुभि तस्य प्रियाभि समीहित वाञ्छन्ति । 


जनुनाद--महाबलजाली, स्वाभिमानी, वन से सम्मानित, रणभूमि मे यद 
पराप्त करने वाले, ( स्वाथंसिद्धिके लिए परस्पर ) सगल्तिन होने वाले 
( तथा ) अविरुद्ध व्यवहार वाले धनृधंर सेनिक प्राणपण से सुयोधन का प्रिय 
सम्पन्न करने की आकाक्षा रखते है । 


भावाथ--शोभन तावत्‌ सुयोधनस्य वी रभटानुक्ूल्यम्‌ । राजन्‌ । महाबल- 
चालिन स्वाभिमानिन , पारितोषिकादिभिस्सतत सम्मानिता › समरभूमिषु च 
अमोवपराक्रमा सुयोवनसैनिका प्राणान्‌ अपि सन्त्यज्य निजस्वामिनो मनोऽभि- 
लषित मम्पादयितु समीहन्ते । न च ते क्वचिदपि स्वाथसिद्धयथं मिथ सङ्गता 


भवन्ति न च इतरेतरविरोधिन सञ्जायन्ते अन्यथा स्वामिकायंविघातकतयां 
राजद्रोहिण स्यु । 


टिष्पणी-महौजस - महाबला अर्थात्‌ महा ओजस्वी । ओजस्‌ का अर्थं 
है बल - महत्‌ ओज येषा ते महौजस ( बहुव्रीहि )। मानधना - मान 
रूपी वन वाले, स्वाभिमानी । मान कुलशीलाद्यभिमान एव धन येषा ते 
मानधना , बहुत्रीहि । धनाचिता -द्रव्यसक्कृता अर्थात्‌ धन से, पारितोषि- 
कादि से अचित, सम्मानित। धनेन अचिता इति धनाचिता ( तृतीया 
तत्पु ) । सयति-- सङ्ग्रामे । युद्ध मे सम्‌ +- यम्‌ + क्विप्‌ अधिकरणे- 
सयत्‌ तस्याम्‌ सयति । अमरकोश-- समुदाय स्तिया खयत्‌ समित्याजि- 
समिदुध ।' लन्धकोतंय --बहूयशस जर्थात्‌ यद प्राप्त करने वाले । लब्धा 
कीति येते लब्धकीतंय ( बहुव्रीहि )। नघ्रहूला --जो खहत या सगटितः 
न हो । मनुष्य अपने स्वाथं के लिए ही समल होते है। यहां भी कुछ वेसा 
टी भ्य है । अर्थात्‌ स्वाथंसिद्धि ॐ लिए संगरिव्र न होने वाले । आचायं 
मल्लिनाथ का व्याख्यान देखे- सहता भिथ समा, स्वा्थंनिष्ठा न 
भवन्ति इति नसहता.' । (सम्‌ + ठन्‌ +क्त कत्तरि +-जस्‌ ) सहता इति 
नसहता ( सुप्सुपा समास } । नभिश्नवृत्तय --अर्थात्‌ जिनकी वृत्ति या 
व्यवहार भिन्न नहो। कोई तीरघार तो कोई मीरघाट, एेसी वृत्तिन हौ 
अन्यथा स्वामिकायं मे विषात होगा । आचागं मल्विनाः लिखते है-- मिथ 
विरोधात्‌ स्वामिकायंविषातकरा न भवन्ति इवि नभिन्नवृाय ` पूरववैत्समास 
(अर्थात्‌ सुप्सुपा समास } । भिन्ना वृत्ति येषा ते भिन्नवृत्तय (भिद्‌ +क्त कर्तरि 
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¬+ टाप्‌ स्वियाम्‌ । वृत्‌ + क्तिन्‌ भावे ) बहुत्रीहि समास । न भिन्नवृद्चय इति 
नभिन्नवृत्तय । धनुभृंत -- धानुष्का, धनुघंर सैनिकगण । धनूषि बिभ्रति 
इति-धन्‌मुत (धनुष्‌ + भज. +- क्विप्‌ कत्तेरि, प्रथमा बहुवचन) । अघुभि -- 
प्राणौ अर्यात्‌ प्राणो की वाजी लगा कर । असव प्राणा" इत्यमर । असु, 
प्राण, दार, अक्नत्‌, लाज आदि शब्द नित्य पुललिद्ध बहुवचनान्त है । तस्य--उस 
सुयोधन करा । प्रियाणि-मनोऽभिलषितानि, अभीष्ट कार्यो को। जो अपने को 
सचे वही प्रिय है- प्रीणन्ति इति प्रियाणि (प्री +क कर्तरि ) समीहित्‌- 
कतुम्‌, सम्पन्न करने के लिए ( सम्‌ +- ईह. + तुमुन्‌ ) बाञ्छन्ति--इच्छन्ति । 
चाहते हं । 

प्रस्तुत पद्य मे काव्यलिद्ध भौर परिकर--इन दो अलद्धारो की तिनतण्डु- 
लवत्‌ ससृष्टिहै। वाक्याथंरूप या पदा्थंूप हेतुं के उल्लिखित होने पर 
काव्यलिद्ध' अलङ्खार होता है-- हैतोर्वाक्यपदाथेत्वे काव्यलिद्ध निगद्यते" 
इस पद्यमे प्राण देकर भी त्रिय करना चाहते है' यह्‌ एक कायं है ( व्क्यार्थं 
रूप , जिसका कि कारण ( उनका महाबली, मानधन, भनाचितत होना आदि ) 
उल्लिखित है, वता दिया गया है । फनत यहो काव्यलिद्ध अलद्धार है । इसी 
प्रकार साभिप्राय विशेषणो के उक्त होने पर "परिकर अलङ्कार होता है-- 
उक्तं विेषणै साभिप्राय परिकरो मत ।' प्रस्तुत पद्मे समागत सभी 
विशेषण ( महौजस मानधना आदि) साभिप्राय सा ही साथ उक्त है, 
अत परिकरालद्धार भी हा । साभिप्राय का तात्पयं यह है कि प्रत्येक 
विशेषण कुं सकेत' करता है जसे महौजसः" का श्चाब्दिकिं अथं तो हुआ 
महाबलदाली" किन्तु अभिप्राय कुछ ओर भी है --महाबल्याली ही स्वामी का 
कल्याण साधने मे समर्थं है, निबेल सेनिकोसे कु भी होत का नही ।' 


सप्रति स्वराष्टूवत्परराष्टृवत्तान्वमपि वेत्तीत्याह - 


` महीभृता सच्चरितेश्चरेः क्रियाः 
स॒ वेद निःरोषमशेषितशियः। 
महोदयेस्तस्य हितानुबन्धिभिः 
प्रतोयते धातुरिवेहित फलैः ।२०॥ 
महीभृतामिति । अशेषितक्रिय समापितकृत्य । बआफलोदयकर्मेत्यथं । स 
दुयोधन । सच्चरितं शुद्धचरितं. अवञ््वकेरित्यथं., ऋरन्तीति चरास्तंश्चरं + 
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प्रणिधिभि । पचाद्यच्‌ । महीभृत्ता क्रिया प्रारम्भान्नि शेष वेत्ति। "विदो लटो 
वा' इति णलादेश । स्वरहस्य तु न करिव देत्याह-महोदयैरिति धातुरिव 
तस्य दुर्योषनस्येहितमूचोगो महोदय मंहावृद्धिमि हितमनुबघ्नन्त्यनुरुन्धन्तीति 
हितानुबन्धिभि स्वन्तं रत्यर्थं । फले कायं सिद्धिम प्रतीयते ज्ञायते । फलानुमे- 
यास्तस्य भ्रारम्भा इत्यथे ।1२०।। 


श्लोकान्वय-अरोषितक्रिय स सच्चरितं चरं महाभूता क्रिया नि दोषम्‌ 
वेद । घातुरिव तस्य ईहित महोदयं हिठानृबन्विभि फलै प्रतीयते । 


अनुवाद-कर्यो को समाप्त कर लेने वाला वह्‌ सुयोधन सच्चरित्र 
ग्‌-वचरो द्वारा ( रात्र ) नरपतियो की गतिविधि को पूणंसूपसे जान लेताहै। 
( किन्तु ) विघाता की भोति सुयोधन का (भी) उद्योग, अतिशय उक्षति वाली, 
जुभपरिणाममयी कायं सिद्धियो से ( ही ) ज्ञात हो पाताहै। 


भावाथ--दूर्योधन किञ्चिदपि कायं समारभ्य असमाप्त न परित्यजति । 
अथ च समापितकृत्य स दात्र भरूतमूपालाना समग्रान्‌ प्रारम्भान्‌ अपि स्वगूढचरं 
साकल्येन विजानाति । को भरपाल कदा केन प्रकारेण कस्मात्‌ कारणात्‌ दुर्योधन- 
विषयक कि विचिन्तयति इति निखिलमेव वृत्त सुयोधनस्य हस्तामलकवत्‌ 
सुस्पष्टम्‌ । किन्तु दुर्योघनस्य सङ्कल्पा उद्योगा वा फलानुमेया एव भवन्ति सष्टु 
उद्योगा इव । यदा हि महोदयसम्पन्ना शयुभपरिणामा प्रकटीभवन्ति तदेव सर्वं 
ज्ञायते -- हन्त । सुयोधनेन तावदिद चिन्तितमासीत्‌ इति । 


टिप्यणी-अशेषितक्रिय.--समापितकृत्य , अर्थात्‌ जिसने क्रियाओ को 
अशेषित ( पूणं ) कर लिया हो । कार्यो को अधूरा न छोड़ने वाला । शेषित 
का तात्पयं है-- बाकी-अधूरा-छोड देना ( रिष्‌ + णिच्‌ ~+-क्त कर्मणि स्त्रियाम्‌ 
= शेषिता अथवा शेष ¬+ इतच्‌ तारकादिभ्य ~+- टाप्‌ = शेषिता अथवा 
देष नामधातु ¬+ क्त कमणि स्वियाम्‌ = शेषिता) न रोषिता इति अशेषिता 
( नज्य. तत्पु ° ) अशेषिता क्रिया येन स॒ अशेषितक्रिय (बह्रीहि ) । घ - 
वह दुर्योधन । सन्खरितं.--युदधचरितं अवञ्वकरित्यथं । शोभन चरित 
वाले । जिनका चरित सत्‌ हो वे सच्चरित हैँ । सत्‌ (अस्‌ + रत्र ) चरित 
( चर्‌ + क्त भवि) येषाते सच्चरिता, त । चरं --गृप्तचरो द्वारा । 
महीभृताम्‌--राजाओं के । महीं विश्नति इति महीमत ( अही +- भञ ~ 
क्विप्‌ क्तरि, उषषद तत्पु ), तेषा महीमताम्‌ । च्छ्व --प्रारम्भान्‌ उद्योगो 

कर्यो को । निःशेषम्‌ - साकल्येन, पृणंरूप से । जो वज जाय वही शेष 
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है, ओर जिसमे कुं शेष रहै उमे नि शेषः कटहेगे । शिष्‌ घञ 

देप , निगंत शेष यस्मात्‌ तत्‌ यथास्यात्तथा (बहुत्रीहि ) । यहाँ ` 

केरूप मे प्रयोग हुञा है। वेद~--वेत्ति, जानता है। विद्‌ ~+ लट्लकार 
तिप = विद्‌ +णल्‌ (अ ) =वेद। यहाँ णल्‌ प्रत्यय विदो लटो वा 
सू्रसे हुआ है । इसका आरय यह्‌ है कि विद्‌" धातु मे विकल्प से लिट्‌ ओर 
लट्‌ के पाँच प्रत्यय लगते है ।' इस प्रकार वेद' रूप लट्‌ तथा लिट्‌ दोनोही 
लकारो मे समीचीन है । धतुरिव--प्रजापतेरिव अर्थात्‌ ब्रह्मयाकी भांति।जो 
सृष्टि को वारण करे, वही धाता है--दधाति इति धाता ( धा~-तृच्‌ 
क्तरि ) तस्य, धातु । तस्य ईहितमर-- दुर्योधनस्य चेष्टितम्‌ अर्थात. दुर्योधन 
की चेष्टाएंः उसके मनसूवे । ईह्‌. ~+-क्त भावे नपुसके ( उक्ते कमणि 
प्रथमा ) । महोदये --महद्धिभि, अतिशय समृद्धि्ाली । महान्‌ उदय 
येभ्यस्तानि महोदयानि ( फलानि ) ते ( बहुत्रीहि ) । हितानुबन्धिभि - 
हित या कल्याण कोर्बोध लेने वाले अर्थात्‌ शुभपरिणाम देने वाले । हित 
कल्याणम्‌ अनुबध्नन्तीति हितानुबन्धीनि ( हित ~+-अनु +-बन्ध्‌ + णिनि - 
कन्तरि ताच्छील्ये, उपपदतत्पुरुष ) तं । फले --कार्यंसिद्धिभि अर्थात्‌ परिण- 
मनसिद्धियो द्वारा । प्रतीयते-- ज्ञायते, जाना जाता है, प्रति + इ ~+ 
लट्‌^्त क्मंणि । 


है 


मित्रबलमाह - 


(<न तेन सज्यं क्वचिदुद्यत धनुः 
कृतं न वा कोपविजिहयसाननम्‌ 1 
गुणानुरणेण शरोभिरुहयते 
नराधिपेर्मात्यमिवास्य शासनम्‌ १२१1 


नेति । तेन राज्ञा क्वचित्करुत्रापि । सह्‌ ज्यया मौर्व्यां सज्यम्‌ । मौर्वी ज्वा 
सिञ्जिनी गुण" इत्यमर । तेन सहेति तुल्ययोगे" इति बहूत्रीहि । धद्र 
नोत नो्व्वीकृितम. । आनन वा कोपविजिह्य कोपेन कूठिलि न कृतम्‌ । यस्य 
कोप एव नोदेति कृतस्तस्य युद्धप्रसक्तिरिति भाव । कथ तद्यज्ञा कारयति 
राज्ञ इत्यत्राह-गुणेति । गुणेषु दयादाक्षिण्यादिष्वनुरागेण प्रेम्णा माल्यपक्षे 
सूत्रानुषद्ध ण । यद्वा सौरस्यगणलोभेन । नराधिपैरस्य चासनमज्ञा । माद 
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माल्य तदिव । “चातुवंण्यादिवत्स्वाथं ष्यज ` इति क्षीरस्वामी । शिरोभिर्द्यते 
धायते । 'वचिस्वपियजादीना किति' इति यकि सम्प्रसारणम्‌ । अ्रोपम् 
स्फुटेव ॥२१।। 

श्लोकान्दय-न तेन क्वचित्‌ सज्य धनू उद्यतम न वा आनन कोप- 
विजिह्य कृतम्‌ । गृणानुरागेण नराधिप अस्य दासन माल्यभिव शिरोभि. 
उद्यते । 


अनु वाद-सुयोवन ने न तो कही प्रत्यञ्चाबद्ध धनूष्‌ उठाया अथवान 
ही सृखमण्ट्ल को क्रोध के कारण विकृत किया। ( उसके दयादाक्षिण्यादि ) 
गुणणनुरागवह नृपतिगण उसकी अज्ञा को माला के समान ईिरोधायं 
करतेहे। 


भावाथ--राजन्‌ । पूर्वमेव मयोदित यत्‌ सुयोधनधानुष्का प्राणैरपि तस्य 
भ्रिय कत्‌ समीहन्ते । पर्यन्तु तावद्‌भवन्त तस्य मित्रबलमपि १ सुयोचनेन 
व्रचिदपि प्रत्यञ्चालग्न शरासन नोरध्वीकरितम्‌ । न च तेन ओौरस खेदमनुभृय 
कदापिस्वानन कोपकुटकलि कृतम्‌ । कावेक्षा वर्तते एषा व्यापाराणाम्‌ ? यत सर्वमेव 
सिध्यति भिचबलेनेव । यथा खलु पुष्पमाला शिरोभिरह्यते नागरजनै तथैव 
सुयोधनस्य आज्ञा मित्रनृपतिमि शिरोभि धायते । न राजभयेन प्रत्यत तस्य 
दथादाक्षिण्यादिगुणानुरागेण । सुभगम्मन्योऽसौ सुयोधन 


टिपष्पणी-न तेन--न ( तो ) सुयोधन द्वारा) क्वचित्‌-कुश्ापि, कही 
भी । सज्यं धनु ~ प्रात्यञ्चा या डोरी चढा हुमा घनुष. । ज्या का तात्पय 
है घनुष की डोरी-- "ज्यया मौर्व्यां सह॒ इति सज्यम्‌" ( बहुव्रीहि ) तृतीयान्त 
शब्द के साथ तुल्ययोग होने पर “सह का बहुव्री हि-समास होता है सूत्र 
है--'तेन सहेति तुल्ययोगे 1 इस नियम से सज्यम्‌" मे बहुव्रीहि समास 
आ 1 समस्तपद मे सह' के स्थान पर (स' अआदेश्ञ हो गया है--वोपसजं- 
नस्य' नियमसे । मौर्वी ज्या रिच्जिनी गुण ` इत्यमर । सज्य शधवनु' का 
तिशेषण है--शवनुर्चापो धन्वशरासनकोदण्डकार्मुकम्‌' इत्यमर । उद्यतमु-- 
ऊर्ध्वीकितम. उत्तोलितम. अर्थात्‌ उठाया गया 1 उद्‌ ~यम्‌ +क्त कमेणि 
न वा-अथवा नही । आननम्‌-- वदनम्‌, मूख को। "वक्क्रास्ये वदन 
तुण्डमानन लपन मखम्‌ इत्यमर ) कोपविनजिह्यमु--कोपेन कुटिलम्‌ 
अर्थात्‌ क्रोधवशा विकृत । जिय का अथं है कुटिल ८ जिहास्तु कुटिले मन्दे-- 
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टतिकोक्ञ , कोपेन ( कुप्‌ + घञ भावे~+ टा ) विजिह्यम्‌ ( विशेषेण जिह्य ~+ 
विजिह्यम्‌ प्रादितत्पुरुष ) इति कोपविजिह्यम्‌ ( व्रतीया तत्पु० ) कतम्‌ - 
किया गया । गणानुरगेण--दयादाक्षिण्यादिप्रम्णा । सुयोवने के गुणो के प्रति 
अनुरागभाव होनेके कारण । गुणेषु अनृराग इति गुणानुराग तेन, हनौ 
टूतीया ( सप्तमी तत्पु ) । मालाके पक्षम गणानुराग का तात्पयं होगा-- 
गृण अर्थात्‌ सूर मे अनुपद ( प्रवेश्च ) होने के कारणं अथवा सौरभ्यगुण् > 
अनुराग (नोभ) वश । नराध्ि- भूपालं राजाओ द्वारा । अस्य शात 
नस्‌- सृयोवनस्य आज्ञा । चानन (शास्‌ +ल्युट्‌ भवे) का अयंहि यान्न, 
नियोन । नृयोवन दवे आज्ञा । जात्यभिव--मालेव, माला की भांति) मादा 
एव माल्यम्‌ (माला ~+ प्या स्वाथे) जंमे चातुवेष्यं शव्द चातुवणःके ही 
अथेमे प्य. प्रत्यय मे निष्पन्न टोताहै, ठीक वेते ही माल्यम्‌" मे मी ष्य 
पर्यय स्वाथे मे है-- चानुेण्यादित्वात्‌ स्वायं प्यज“। शिरोभिख्टने-- 
रीर धायते अर्थात्‌ सिर-माथे लगाई जाती टै ( वह.~+लद्‌ =त 
कमणि ) । 


(माल्यम्‌ इव" अश मे (इव' सावम्यं ( साम्य ) प्रस्तुत करता है--माल्य 
तथा लासन के बीच । अतएव प्रस्तुत प्यमे उपमाचद्धार मान्य है- 
^नाधम्यम्‌ उपमाभेदे ।' 


सम्प्रति अस्य धामिकत्वमाह्‌ - 


स॒ यौवराज्ये नवयौवनोद्धतं 
निधाय दुःशासनमिदशासनः । 


मखेष्वविन्नोऽनुमतः पुरोधप्ता 
धिनोति हव्येन हिरण्यरेतसम्‌ ॥२२॥ 


स इति इद्धशासनोऽप्रतिहताज्ञ स दुर्योधनो नवयौवनोद्धतं प्रगट्भम. । 
धुरन्धरमित्ययथं । दु खेन शास्यत इति दु च्ासनस्तम. भाषाया सास्ियुधि'- 
इत्यादिना खलथं युच्प्रत्यय । यौवराज्ये युवराजक्मंणि ॥ ब्राह्मणादित्वात्यज. । 
निधाय नियुज्येत्यथं । पुरोधसा पुरोहितेनानुमतोऽनुज्ञात । तस्मिन्याजके 
सतीत्यथं । तदुल्लद्खने दोषस्मरणादिति भाव । "निष्ठा" इति भूतार्थे क्त । 
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न तु 'मतिबुद्धिः इत्यादिना वतंमाना्थे । अन्यथा शपुरोधसाः इत्यत्र क्तस्य च 
वतमाने" इति षष्टी स्यात्‌ । अखिन्नोऽनलसो मखेष्‌ कतुष्‌, हव्येन हविषा । 
हिरण्य रेतो यस्य त हिरण्यरेतसमनल धिनोति प्रीणयति । धन्वे प्रीणनार्थाद्‌ 
विन्वक्रण्व्योर च” इत्युप्रत्यय । अकारस्चान्तादेश ।।२२।। 


ङ्लोकान्वय-उद्धशासन स नवयौवनोदढतम दु शासन यौवराज्ये निवाय 
पुरोवसा अनुमत अखिन्न मखेष्‌, हव्येन हिरण्यरेतसम. धिनोति । 


अन्‌ वाद--अप्रतिहत आज्ञा वाला वह मूयोवन, नई अवस्था के कारण 
उदण्ड दुद्दासन को युवराजपद पर अभिषिक्त करके ( स्वय ) पुरोहित से 
अनुमति प्राप्त करके, अश्रान्तभावसेयज्ञोमे हवि-सामग्री हारा अग्निदेव को 
प्रसच्च करता है । 


भावा्थ-न खलु जनपदक्षं मकरत्वम्‌ आत्मोन्नयनमेव वा सुयोधनस्य 
अभीष्टम्‌ । धामिकत्वमपि तस्य प्रख्यातम्‌. । नाममात्रणव राज्यकायं तेन 
क्रियते । वस्तुतस्तु अभिनवयौवनेन प्रगल्भस्वभाव स्वानृज दुडशासनमेव युवराज- 
कमणि संस्थाप्य सुयोधन स्वयमेव परलोक सिद्धि भजते । पुरोहितेन अन्‌मोदन- 
मवाप्य स अविश्रान्तं सन्‌ निरन्तरमेव यज्ञयागादिष्‌. हव्यप्रदानेन मगवन्तं 
हिरण्यरेतसम्‌ अनुकूलयति । 


दिप्पणी--इद्धशसन --अप्रतिहताज्ञ । अनृल्लघनीय शासन या आज्ञा 
वाला । शासन" का अयंहै आज्ञा 1 शिष्यते इति शासनम. ( शास्‌ +ल्युट्‌ 
मावे ), इद्ध (उन्ध्‌ +क्त क्तरि ) शासन यस्य स इद्धशासन (बहृ्रीहि) । 
स -- वह ( सुयोधन ) । नवयोवनोद्धतम्‌-युवावस्थयातिप्रगल्भमम. । अर्थात्‌ 
नवयौवन के कारण उदण्डया उद्धत (को) यूनो माव यौवनन्‌ ( युवन्‌ + 
अण्‌}; नव यौवनम्‌ इति नवयौवनम्‌ (कमेधारय स) तेन उद्धत (उद्‌ ~+ 
हन_ +क्त कमणि, तृतीया तत्पु०), । तम_ । इुणासनमू--दु शासन को, 
अपने अनुज को (दुर शास्‌ +युच्‌ कमणि, द्वितीया एकवचन )। 
यौवराज्ये-युव राजकमंणि, अर्थात्‌ युवराज के कत्तव्य मे, य्‌वराज पद पर । 
युवराज का अथं है युवक राजा ओर उसका कमं है यौवराज्य--युवा चासौ 
राजा चेति युवराज ( कमंघारय स ) तस्य कमं यौवराज्यम्‌. ( युवराज + 
ष्यज. कमणि), तस्मिन 1 युवराज शब्द ब्राह्मणादि गण मे पठित दै, अत 
ष्यज. प्रत्यय यहाँ 'गुणवचनब्राह्यणादिस्य कर्मणि च' सूत्र से प्रयुक्त हुजा है । 
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निघाय--नियुज्य, नियुक्त करके (नि~ घा ~+ ल्यप्‌ ) । पुरोधसा- 
पुरोहित द्वारा । धासिक कार्यो मे अग्रसर अथवा पुरोगामीजो हो वही पुरोधा 
या पुरोहित हे-षुर वत्ते धीयते वा इति पुरोधा (पुरस्‌ + धा ~+-असि कत्त॑रि 
कमणि वा ) तेन पूरोवमा । पुरोधास्तु पुरोहित ' इत्यमर ( अनूक्त कर्तरि 
तृतीया ) । अनुमत -- अनुज्ञात , अर्थात्‌ अनुमोदित होकर, समर्थित हौकरः 
(अनु +मन्‌ {क्त कमणि) । अदिन्न --अनलस , आलघ्य अथवा श्रान्ति-विहीन 
होरुर, अर्थात्‌ सोत्साह । न खिन्न ( खिद्‌ +क्त कर्तरि) इति अखिन्न (नज. 
नत्पु०) । मचेषु-क्रतुपु, यज्ञो मे। अमरकोषे--थयन्ञ सवोऽन्वरो याग समप्त- 
तन्नुमंल ऋत्‌ " । हव्येन--हविषा, पुराडागादि हवन सामग्री द्वारा । जिसका 
अभ्निमे हवन (दान) किया जाय वही हव्य है--हूयते भक्ष्यत्वेन दीयते इति 
हव्यम्‌ (हु यत्‌ कमणि), तेन । करणे नृ तीया । हिरष्यरेतसम्‌- अनलम्‌ । 
अग्निदेव को । हिरण्य अथवा स्वर्णं ही जिसका रेतस्‌ हौ वह्‌ । हिरण्य रेतो 
यस्य स हिरण्यरेता, (बहु°) तम्‌ अग्निम्‌ । "हिरण्यरेता हुतभुम्दहनो हव्य- 
वाहून ' इत्यमर 1 धिनोति--ग्रीणयति । प्रसन्न करता है ( धिवि = धिन्व + 
लट्‌ प्रथमपुरुष एकवचन ) । 


धकार, शकार एव हकार कौ आवृत्तिवश अनुप्रास अलङ्घार द्रष्टव्य है । 
'वणंसाम्यमन्‌प्रास ' आदि लक्षण । 


सचेत्‌ तादृ उद्योगी तहि अस्माभिनिर्चयोगेमाव्यभित्याशङ्ध.य उद्योगा्ा 
दशेयति - 


प्रलीनभुपालमपि स्थिरायति 
प्रशासदावारिधि मण्डलं भूवः 
स चिन्तयत्येव भियस्त्ददेष्यती- 


रहो दुरन्ता बलवद्विरोधिता ॥२३॥। 


प्रलीनेति । स दुर्योधन प्रलीनभूपालम्‌ नि सपलमित्य्थं । स्थिरायति 
चिर्स्थायीत्यथं । भुवो मण्डलम्‌ आवारिधिभ्य जावारिधि अआडमर्यादामि- 
विध्यो ' इत्यव्ययीभाव । प्रश्ञासदाज्ञापयन्नपि । जक्षित्यादय षट्‌” इत्यभ्य- 
स्तसज्ा । "नाभ्पस्तच्छनु ' इति नृमागमप्रतिषेव । त्वत्तवत्त एष्यतीरागमिष्यती । 
धातुनामननेकाथेत्वादुक्त थंसिद्धि । अथवाड्‌ पृवं पाठ । "एत्येधल्युट्‌ सु" इति 
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वद्धि । (लुट सदा" इति शत्रप्रत्यय । "उगितदच' इति डीप्‌ । अच्छीनद्योनुम्‌' 
इति विकल्पान्नुमभाव भियो मयहेतून्‌ । विपद इत्यर्थं । चिन्तयत्यालोचयत्येव । 
स एवाहु--अहो । बलवद्धि रोधिता दुरन्ता दृष्टावसाना । सा्वंभौमस्यापि प्रबले 
सपत्ने सह वे रायमाणत्वमनथेपयंवसाय्येवेत्ति तात्पयंम्‌ । सामान्येन विरेष- 
समथंनरूपोऽ्यान्तरन्याम ।।२३॥। 


श्लोकान्वय- स प्रलीनशूपान स्थिरायति भुवो मण्डलम्‌ आवारिवि 
परशासत्‌ अपि त्वदेष्यती भिय चिन्तयत्येव । अहो बलवदिविरोविता 
दुरन्ता । 

अनुवाद--शत-विहीन, सुस्थिर भविष्यवाले, भूमण्डल को समूद्रपयंन्त 
प्र्ासित करता हृञा भी सुयोधन, आपकी ओर से आने वाली विपत्तियो को 
गूनता ही रहता है । हन्त । बलवान्‌ के साथ किया गया वर-विरोध अनथे- 
पयंवसायी होता है । 


भावा्थ--करिन्न समवाप्त॒सुयोधनन । निखिलमेव शतरुनृपतिमण्डल 
विना्चमूपगमितम्‌ । मविष्यमपि सास्नाज्यस्य अक्षुण्ण कृतम्‌ । आसमुद्र भूचक्र 
स्वपौरुषेण स्वायसत्तीकृतम्‌ । किन्तु सञ्जातेऽपि ईदक्सुखजलदवषेणे न सुखमन्‌- 
भूयते वराकेण तेन । राजन्‌ । भवत्सकाश्चात्‌ आगमिष्यती विपद स चिन्त 
यत्येव । 'न जाने कदा पाण्डवा प्रसह्य रणवबलेन सास्राज्यमिद ग्रहीष्यन्ति 
इत्यनया चिन्तयाऽनिशमेव दन्दह्यते तच्चेत । प्रबलं सपत्नं सह्‌ वंरायमाणत्वम्‌ 
अन्थेकारकमेव भवतीति महच्चित्रम्‌ । 


टिण्पणी-स- दुर्योधन । प्रलीनभृपालम्‌- नि सपत्नम्‌ । शात्रू-रहित । 
प्रलीन हो गए हो, उच्छिन्नो गएहो नुपतिगण जिसमे रेपे भूमण्डल को- 
प्रलीना (प्र + ली + क्त क्तरि ) विनष्टा भूपाला (भुव पालयन्ति इति 
भूषाला , मू + पाल्‌ +णिच्‌ +-अण्‌ क्तरि) यस्मिन्‌ तत्‌ (बहुव्रीहिसमास ) । 
स्थिरायति- चिरस्थायि । स्थिर हो आयति(भविष्य) जिसकी- स्थिरा आयति 
यस्यतत्‌ (बहुब्रीहि ) कु हिन्दी व्याख्याकारो ने ^स्थिरायति' को क्रियाविरोषण 
मानकर श्रगासत्‌' के साथ सयुक्त करने का सुञ्ञाव प्रस्तुत किया है जबकि 
आचायं मट्लिनाथ इसे (भृवोमण्डलम्‌' का विशेषण मानते है । वस्तुत आचायं 
कामत दही तकसगत एव ग्राह्य है क्योकि--"पाण्डव जसे प्रबल रात्रो के 
कारण दुर्योधन के साज्राज्य का भविष्य गस्तवमे स्थिरनहीदहै)' फिरभी 


॥. 


अपने विश्वस्त गप्तचरो, मित्रो, सेनिको एव॒ दया-दाक्षिण्यादि गुणो के कारण 
सृयोधन ने साभ्राज्य का मविष्य यथाकथचल्चित्‌ स्थिरवनादहीलियादहै। एेसे 
ही स्थिरायतिमवोमण्डलम्‌' की बात आचाय मल्लिनाथ करते है । अत 
व्याख्याकारो का यह कथन साथेक नही प्रतीत होता--पर्योधन राज्य 
करेगा तव भी भूमण्डल कल्पान्त तक स्थिर रहेगा, न राज्य करेगा तवबमभी 
जादि ।' कल्पान्तस्थायी साम्राज्य का प्रदन ही कलमं उठता दहै? यहूौंतो कवि 
टुरोदरच्द्चजित माम्राज्यम्‌" की बात कर रहा दहै । भुवोमण्डलम्‌ -- 
पृथिव्याञ्चक्रम्‌, पृथ्वीमण्डल को । आवारिधि--आसमुद्रम्‌ । समूद्रपर्यन्त, जो 


जलराशि कानिवान दहो वह वारिषि' है, आड्‌ मर्यादा सूचित करने के लिए 
भरयुक्त हुआ है--वारि प्रीयते अस्मिन्‌ इति वारिधि ( वारि~+वा~+कि 
अभिकरणे ) वारिधे आ इति जावारिधि ( अव्ययीभावसमास ) यहाँ भाड्‌" 
मर्यादायाम्‌" है । प्रशासत्‌ अपि--ाज्ञापयन्यपि, प्रकृष्ट रूप से शासन 
करता हृमाभी (प्र + शास्‌ + शत, प्रथमेकवचन }। अपिका अथैहै 
भी' । त्वदेष्यती --्वत्त आगमिष्यती , आगामिनी इति यावत्‌ । तुम्हारी 
ओरसे जने वालीको ( “भिय ' का विशेषण) त्वत्‌ ( युष्मत्‌ शब्द, पञ्चमी 
एकवचन ) एष्यती ( आ ¬+ इ ~+ लृट्‌--स्यतु, स्त्रियाम्‌ द्वितीया बहुवचन) 
इति त्वदेष्यती , सुप्सुपासमासर । एष्यती के निर्वचन मे आ उपसग को स्वीकार 
करने से (त्वदेष्यती ' पाठ स्वीकार करना होगा जैसा कि आचाय मल्लिनाथ ते 
भी निदे किया दै । वस्तुत यही तकंसगत भी प्रतीत होता है! अन्यथा 
“एष्यती का अथं आनेवाली" के बजाय "जानेवाली' ही होगा । हं धातुजो को 
अनेकाथक मान कर भले ही हम आगमनपरक अथं निकाल वे। भिय 
भयहेतून्‌ भय के कारणो को अथवा विपत्तियो को । चिन्तयत्येव--भलोच- 
यत्यैव । सोचता ही है । एव" का अथं यहहै कि बेचरा सुयोधन पाण्डवभय 
को मूलने की लाख चेष्टा करता है परन्तु करे क्या ? बाध्य होकर उसे सोचना 
ही पडता है, क्योकि "बलवद्धिरोध' है न । अहो--आरचरयं है (अग्ययपद ) । 
अलवदुविरोधिता -बलवान्‌ के साथ किया गया विरोधभाव । जिसके पास 
चल या शक्ति हो वह्‌ बलवान्‌ है--बलम्‌ अस्ति अस्य इति बलवान्‌ ({ बल ~ 
मतुप. + सु) जो विरोध करे वह "विरोधी है--विरूणद्धि इति विरोवी 
(वि 1 रुष + णिनि क्तरि ) तम्य भाव विरोधिता ( विरोधिन्‌ +-तल्‌ 
स्तर्या, टाप्‌ ) बलवता विरोधिता इति बलवद्विरोधिता ( सुप्सुपा ) ॥ 


( >: 4 
दुरन्ता--दुष्टावसाना अर्थात्‌ अनथंपयंवसायिनी । जिसका अन्त दुष्टया दुखद' 
हो उपे (दुरन्ता कहैगे ~ दृष्ट अन्त यस्या सा (बहु°) । 
दलोक की अन्तिम पक्ति एक सामास्यकथन है जिससे एक विदोेप तथ्य 
“स चिन्तयत्येव भियस्त्वदेष्यती ` का समर्थन किया गया है फलत अर्थान्तरन्यास 
अलकार हे । 


ननु गूढाकारेद्धितस्य तस्य भय त्वया कय निरधारि - 


कथोप्रसद्धन जनंरुदाहृत्‌ए--. 
दनुस्मृताखण्डलयुनुविक्रमः 
तवःभिधानाद्व्यथते नतानन 
स दुःसहान्मव्रषद्यदिवोरगः ॥२४।। 


[0 


कथेति । कथाप्रसद्ध न गोप्टीवचनेन जनं , तच्रस्थरित्यथं । अन्यत्र कथा- 
प्रसन्न विषवेद्यन । “कथाप्रसद्धौ वार्ताया विषवद्येऽपि वाच्यवत्‌ इति विर्व । 
एकवचनस्यातन्वत्वाञ्जनविरेषणम्‌ । उदाहूतादुच्चारितात्तवाभिधानान्नामघेया- 
त्स्मारकाद्धंतो । हेतौ इति पञ्चमी । "आख्याह्वं अभिधान च नामधेय च 
नाम च इत्यमर । अन्यत्र तवाभिधानात्‌ । ननामेकदेशग्रहणे नाममाचरग्रहणम्‌' 
इति न्यायात्‌ तङ्च वश्च तवौ ताक्ष्य॑वासुकी तयोरभिधान यस्मिन्पदे तस्मात्‌ । यद्रा, 
कथाप्रसन्ध इनाश्च ते जनारचेत्येक पदम्‌ । अनुस्मृताखण्डलसूनुविक्रम स्मृताजु- 
नपराक्रम सन्‌ दु सहात्‌ मन्त्रपदान्मन्रशब्दात्स्मारकाद्ध तो । आखण्डलसूनुरि- 
द्रानूज , उपेन्द्रो विष्णुरिति यावत्‌ । भून पुत्रेऽनूजे रवौ, इति विशव । तस्य 
वि पक्षी 1 गरुड इत्यथ । तस्य क्रम॒पादविक्षेप । सोऽनुस्मृतो येन स तथोक्त 
स्मृतगरुडमहिमा । उरग इव नतानन सन्‌ । व्यथते दू खायते । “पीडा बाधा 
व्यथा दुखम्‌ इत्यमर । अल्युकटभयदोषादिविकारा दुर्वारा इति भाव । 
“सवतो जयमन्विच्छेतपुत्रा दिच्छेत्प राजयम्‌" इति न 
रस्य भूषणमेवेति सवमवदातम्‌ ।\२४॥। तवया, र, ^> 


श्लोकान्वय--कथाप्रसङ्ग न जने उदाहृतात्‌ तवं अभिधानात्‌ अनुस्मृता- 
खण्डलसूनूविक्रम स दु सहात्‌ मन्पदात्‌ उरग इव नतानन व्यथते । 


अनुबाद--श्च ष्ठविषवद्यो द्वारा उच्चारित किये गए, गरुड एव वासुकि के 
नामो से युक्त, अत्यन्त दुस्सह मत्रपदो दवारा ८ पक्षिराज ) गरुड के माहात्म्य 


, ल 


का स्मरण करके अवोमुख (निस्तेज) हो जाने वाले विषधर की ( ही ) भाति 
वार्तालाप के प्रसग मे तत्रोपस्थित जनो ह्वासया उच्चारित तुम्हारे ( युधिष्ठिर ) 
नाम मे, इन्दरपुत्र अजुन के पराक्रम का अनुस्मरण करके वहं सुयोधन अधोमुख 
होकर व्ययितहोजातार। रेख उभ 
भावार्थ--राजन्‌ ! यथा खलु कोऽपि विषधर पक्षिराजगरुडस्य सपंराज- 
वासुकेश्च नामधेयेस्मयुत विपवेद्येन च विपोपचाराय समुच्चारित मत्रपदमनु- 
श्च य ॒वनतेयमाहात्म्यमनुस्मत्य भूयोभूय अधोभुखस्सन्‌ विकलीभवति तथेव 
हस्तिनापुरे साम्प्रतम्‌ वार्तालापप्रसद्ध तवरस्थे जनं यथाकथञ्चित्‌ धयुविष्ठिर' 
इत्युच्चारणादेव अनृजसम्बन्धेन महा बनुवरस्य पार्थस्य अमोघपराक्रम स्मार-स्मार 
वराक सुयोवन अवोमूखीभूय नितरा क्ले्चमावह्नै इति यन्मया प्रत्यश्नीकत 
तच्निवेद्ते । 
टिष्पणी--यह्‌ सम्पूणं पद्य दो अर्थं देने वालाहै! एक तो दर्योधन- 
विषयक ओर दूसरा सपं-विपयक । पहला अथं प्रासद्धिक या उपमेयायं है 
ओर दूसरा अप्रासद्धिक या उपमानां । प्रत्येक शब्द के दोनो अथं 
क्रम्य द्यि जा रहे है--कथाप्रसद्धेनजनं --दर्योवन के पन्न मे--कथा- 
प्रसद्धन वार्तालापक्रमेण जनं तत्रस्य पुरुषे, अर्थात्‌ बातचीत के प्रसद्धवर 
वरहो पर उपस्थित लोगो द्वारा । कथाया प्रस्षद्ख इति कथाप्रसद्ख (षष्टी 
तत्पु०) तेन । सपं के प्न मे--विषवेचश्रंष्ठजनं । कथाप्रसद्धका अर्यहे 
ज्ञाडफ्‌क करके विषोपचार करौ) बुला विषवेद्य । विषश्वक्रोष का प्रमाण 
दरष्टव्य--कथाप्रसद्धो वार्ताया विषवरैचरपि वाच्यवत्‌" । “इन ` का अथं होता 
हैश्रष्ठ। इस प्रकार-इना श्रष्ठा जना इति इनजना ( कमंधारय )। 
कथाप्रसद्धघु विषवदयेषु इनजना इति कथाप्रसद्धेनजना ( सुप्सुपा ) तं । 
अर्थात्‌ श्रष्ठ विषवद्यो दवारा । आचायं मल्लिनाथ "कथाप्रद्धन' को जनं 
का विरेषण भी मानते हैजो कि खटकता है । क्योकि विशेषण तृतीया एकवचन 
मे मौर विशेष्य तृतीया बहुवचन मेहै। वस्तुत विशेषण-विशेष्य मे निद्ध, 
वचन एव विभक्ति की पृणंसमता होनी चाहिये । वैयाकरणो का मत है- 
यल्लिङ्घ यद्वचन या च विभक्ति विशेष्यस्य-तत्लिङ्ख तद्वचन सैव 
विभक्ति विशेषणस्यापि ।' इस प्रकार मूल-पाठ दोही स्थितियो मे ठीक होगा । 
या तो--कथाप्रसङ्ख न जनेन' हो या फिर कथाप्रसङ्खं जने ' । परन्तु भारवि- 
प्रदत्त पाठ मे तनिक भी परिवतेन करने से अभीष्ट दो अथं आयेगे ही नही ॥ 


(. -4£. ५ 


फेमी स्थिति मे आचाय मट्लिनाथ "एकवचनस्य अतन्तरत्वात्‌ जनविरेषणम्‌' कहं 
कर कथाप्रसगेन-जनं ` के वचनभेद का ओौचित्य मान लेते है । परन्तु यह्‌ सब 
घञ्मटडटेदही क्योयदि हम पूरे शब्द को एक समस्तपद मानले जंसाकिं 
उपर न्यास्यात है 1 उदाहूतात्‌-- उच्चारितात्‌ अर्थात्‌ उच्चारित किये गए । 
(उत्‌ + आ ~+ ह्‌ ~+ क्त क्मंणि, पञ्चमी एकवचन) दोनो पक्षो मे समान 
अर्थ देता है । तवाभिधानात्‌-- दुर्योधनपक्ष मे--तव युधिष्ठिरस्य अभिधानात्‌ 
नाममरेयात्‌ अर्थात्‌ आपके ( धुधिष्ठर' इम ) नामने । अभिधान का अ्यंहै 
नाम--अभिवीयते अनेन इति अभिवानम्‌ (अमि {धा ~+ ल्युट्‌ करणे) 
तम्मात्‌ 1 हेत्वर्थे पञ्चमी । आस्याह्वं भिधानञ्च नामवेयच्च नाम च॥' 
इत्यपर । सपेपक्च मे-त का अर्थटहै तश्यया गस्ड भओौरव काञर्थहै 
वासुकि । न्नाम के एक भागका उच्चारण करनेसे परेनामका ग्रहृणहो 
जाता है' यह एक मान्यता ( न्याय ) है । जेसे बजाय "देवदत्त' कहू कर बुलाने 
के केवल "्दत्त' कह कर ही बुलाया जाय, कोई अन्तर नही है दोनो मे । ठीक 
इसी प्रकार तओरव' कह देनेसे ताक्ष्यं भौर वासुकि-इन दोनो नामो 
का साकल्येन बोध हो जाताहै। इस प्रकार, ताक्ष्यं एव वासुकि का अभिधान 
जियमे हो उस मत्रपद को 'तवाभिधानः कहेगे ( मत्र पदात्‌ का विशेषण ) 
मल्लिनाथ की व्याख्या देखे--अन्यत्र तवामिधानात्‌ । 'नामैकदेशग्रहण नाभमात्र- 
ग्रहणम्‌" इति न्यायात्‌ तञ्च वश्च तवौ ताक्ष्यवासुकी । तयो अभिवान 
यस्मिन्‌पदे, तस्मात्‌ | बहुत्रीहि ] । अनुस्मृताखण्डलमूनुविक्रम --दुर्योधिन 
पक्ष मे-स्मृताजु नपराक्रम अर्थात्‌ अनुस्मृत कर लिया गया है आखण्डल 
( = इन्द्र) के सूनु ( पत्र अजुन) का पराक्रम जिसके द्वारा, एसा दर्योधन । 
अनूस्मत ( अनु +स्मृ+क्त कमेणि }) आसखण्डलसूनो (षष्टी तत्पु०) विक्रम 
(वि० क्रम्‌ 1 घञ्न. भावे) येन स , मुयोधन (बहनी हिसमास ) । "भाखण्डल' 
इन्द्र का नाम है । अमरकोष देखे-- आखण्डल सहस्राक्ष ' ऋभुक्षा इत्यमर । 
सूनु का अथं पुत्र शौर भाई दोनो होतादहै, किन्तु यहं इसका अथ है 
पृत्र । सूनु पुत्रेऽनुजे रवौ" इति विश्वकोश । सपपक्ष मे--अन्‌ मुत कर 
लिया गया है आखण्डल ( = इन्द्र) के सूनु ( = अनृज वामन अथवा 
नारायण ) के *वि' अति पक्षी ( वाहनभुतं पक्षिराज गरुड ) का कम अर्थत 
पादविक्षेप जिसके द्वारा एेसा सपे । आखण्डलस्य सूनु अनुज ( नारायण ); 
तस्य विः पक्षी गरुड, तस्य करम पादन्यास इति आखण्डलसून्‌विक्रम । 
शेष व्याखूषा बहूतरीहि-प्रक ऊपर देखे \ स --वह सुयोधन । इ सह्त्‌- 


( ६१ ) 


अस्यात्‌ । सहा न जा सकने योग्य मत्रपदद्वारा। दुखेन मह्यते इति दु सहं 
( द + सह. + खल्‌ कर्मणि, ) तस्मात्‌ । कटी-कटी दु सहात्‌” पाठ भी 
स्वीकार किया गया है । मन्रपदात्‌-- मतरशब्दात्‌, मत्रगत शब्दो से) मत्स्य 
पदम्‌ इति मत्रपदम्‌ तस्मात्‌ षष्ठी तत्पु०, हैतौ पञ्चमी । उरगं इव-- सपं 
की मात्ति) जो वेट के बल चले वहु “उरग है--उरस्ा गच्छंति इति उरग 
(उरस्‌ + गम्‌ ~~ इ कर्तरि ) यहां उरस्‌' का स उस्सो लोपश्च सुत मे 
लुप्त हयो गया है । नतानन -- अधोमूख सन्‌ । नत है आनन जिसका अर्थात्‌ 
अधोमख । नतम्‌ ( नम्‌ + क्त कत्तंरि ) आनन यस्य स॒ वहुतरीहि ) व्ययते-- 
दु खायते अर्थात्‌ व्यथित होता है । 

प्रस्तुत पद्य मे दलेष मे अनुप्राणित पूर्णोपमा अलद्धारहै। उपमाके चार 
ङ्ख है--उपमेय, उपमान, वाचकशब्द ओर साधारणधमं । जरह ये चारो 
अद्ध समवायत प्राप्त हो वही पूर्णोपमा होती दहै। इस इलोक मे म" 
( दुर्योवन ) "उपमेयः उरग" उपमान, इव" वाचकशब्द॒ तथा नतानन 
व्ययते आदि साधारणवमं है, फलत पूर्णोपमा है लक्षण--सा पूर्णा 
यदि सामान्यधमे ओौपम्पवाचि च~ उपमेयञ्चोपमानञ्च भवेद्वाच्यम्‌ ।' 
इति । 


निगमयति- 


तडाश्रु कतु त्वयि जिह्यमुद्यते 
विधीयता तत्र विधेयमुत्तरम्‌ । 


परप्रणीतानि वचासि चिन्वता 
प्रवत्तिसाराः खलु मादृशा गिरः ।२५।। 


तदिति । तत्तस्मात्त्वयि जिह्य कपट कतु मु्यते । त्वा जिघासावित्यथं, । तत्र 
तस्मिन्दर्योधने विधेय कत्तंव्यमूत्तर प्रतिक्रियाऽशु विधीयता क्रियताम्‌ । ननु 
करत्तव्यमपि त्वयैवोच्यतामिति चेत्तत्राहु-परेति । परप्रणोतानि परोक्तानि वचासि 
चिन्वता गवेपयता मादृशाम्‌ वार्ताहारिणामित्यथं । गिर प्रवृत्तिसारा वार्त 
मात्रसारा खलु 1 वार्तां प्रवृत्तिवुं तान्त " इत्यमर । वार्तामात्रवादिनो वयम्‌, 
न तु कत्तन्यार्थोपदेशसमर्था. । अतस्त्वयेव निधिं कायेमिति भाव । सामान्येन 
विरेषममथंनादर्थान्तरन्यास ।।२५।। 


( ६२ ) 


श्लोकान्वय -तत्‌ त्वयि जिह्म क्तुम उद्यत तत्र विषेयम्‌ उत्तरम्‌ 
आशु विधीयताम्‌ । परप्रणीतानि वचासि चिन्वता मादृशा गिर प्रवृत्ति- 
सारा खलु । 


अनुवाद--अतएव आपके प्रति कपटाचरण करने के लिए समुद्यत, उस 
सुयोधन के प्रति करणीय प्रतिक्रिया का विधान (आपद्वाराभी ) शीघ्र किया 
जाय । दरसरोदवारा कही गर्ईवानो कामग्रह्‌ मात्र करने वाले मञ्च जैसे वार्ता 
हरो कौ बाते निश्चय ही केवल वार्तातत्व वाली होती है ( अर्थात्‌ हम सन्देल- 
मात्र दे सकेते टै, कतंग्योपदेश् नही ) 


भावाथ--राजन्‌ । एव हि निस्चप्रचमिद यतु कुटिलौऽसौ सुयोधनस्त्वयि 
कपटमाचरितु बद्धपरिकरो वतते । अतएव तद्विषयेऽपि यत्किञ्चित्‌ समुचितम्‌ 
उत्तर भवता विचार्यते तदाशु विधीयताम्‌ ' एव ब्रूवागा अपि वय न कत्तै- 
व्यायपिदेशत्तमर्या । अपरं जनं समुदिनानि वचनानि सद्धुनयताम्‌ अस्मादुला 
वार्ताहुराणा भिर सन्देशमात्रमावेदयितु समर्था सन्ति न पुन कत्तव्य 
निदष्टुम्‌ । 


टिष्पणो-तत्‌--तस्मात्‌, अस्मद्धेतो अर्थात्‌ इसलिए । त्वयि न्द्ध 
कर्तुम्‌ उद्यते -त्वा जिधासौ । आपके प्रति कपट का याचरणक्ररने को उद्यत 
( उद्‌ + यम्‌ क्त कर्तरि, सप्तमी एकवचन ) । तत्र - तस्मिन्‌ दुर्योधने, उस 
दुयोथिन के विषय मे ( तत्‌ + डि ~+ बल्‌ स्वाथे, विषयाधिकरणे सप्तमी } 
अन्यय पद होनेके कारण विभक्तिका लोप हौ गयाहै। विधेयमु--कत्तं- 
व्यम्‌, करने योग्य । विधातु योग्यम्‌ इति विधेयम्‌ (वि+भा + यत 
कमणि ) । उत्तरमरू--प्रतिक्रिया, उत्तर या प्रतिकार । अतिशयेन उत्‌ इति 
उत्तरम ( उत्‌ ¬+ तरप्‌ ) उक्ते कमणि प्रथमा । ञाशु-शीघ्रता पूवक । 
सत्वर चपल तणेमविलम्बितमाञ्ु च' इत्यमर । विधीयतामू- क्रियताम्‌, 
किया जाय । (वि ~ धा लोट्‌ प्रथमपुरुष, एकवचन, कमणि) परभण तानि- 
परोक्तानि, दूसरो द्वारा कही गई । परं प्रणीतानि (प्र +नी ~+ क्त 
कर्मणि ) इति परप्रणीतानि । { तृतीयाततु० ) । वचसि-वचनानि, बातो 
को । चिन्वतामू--गवेषयताम्‌, सग्रह करे वालो का ( चि ~+ शतु + षष्ठी 
बहुवचन ) यद्यपि चि द्विकममेकधातु है, तथापि प्रस्तुत पद्मे उसका एकही 
कमं॑है । मादशाभू--वार्ताहारिणामित्यथे मूञ्ञ जसे सदेशवाहको का 
(अस्मद ~+ दृश्‌ + क्विन्‌ कर्मकत्तंरि, षष्टी बहुवचन } । यदि दृश्‌ धातु काः 


( €३ ) 


देखना अर्थं न हो तो त्यदादि उपपद होने पर उसमे कज. ओौर विवन्‌ प्रत्यय 
होने है (त्यदादिषु दृशोऽनालोचने क. च) इस नियम स अस्मद्‌ शब्द के उपपद 
रहने पर "दुक्‌" घातु से क्विन्‌ प्रत्यय हृभा । यहां ध्यान देने योग्य बात है 
करि अस्मद्‌ शब्द त्यदादिगण मे भाने वाला स्वनाम हैओौर दृश्‌ धातु का 
उपपद है साथ ही साथ दक्ष्‌" घातु का अयं यहाँ देखना नहीषहै वरन्‌ 
वह साम्य के अयं मे प्रयुक्त है) दूसरा नियम है-एकवचनाथंक अस्मद्‌ 
एव युष्मद्‌ शब्द को मपयन्त क्रमश म अौर प्व आदेश होता है, यदि उत्तर 
पद मे प्रत्यय हो तो ( प्रत्ययोत्तरपदयोडच ) इस नियम से उत्तरपदमे त्िवन 
प्रत्यय रहने के कारण अस्मद्‌" के अस्मतकको म अदेश हौ गया। रूप 
वना मद्‌ + दृश्‌ + भवन्‌ । तीसरा नियम है--सवेनाम को आकार अन्ता- 
देश होतादहै यदिदृक्‌ दशया वतु परे रहै (आ सवंनाम्ने ) तब रूप 
बना-माद्‌ ~ दश्‌ ~+ विवन्‌ = मादृक्‌, षष्टी बहुवचन मे मादृशाम्‌ । भिर- 
वाच, बाते । गीयेते इति गी (गु~कविवप्‌ कमणि, बहुवचने) । प्रवर्ति 
सारा -- वारत्तामात्रसारा, अर्थात्‌ वृत्तन्तवणन-मात्र जिसका तत्तव हो, एसी । 
भरवृत्ति ( प्र +वृत्‌ +क्तिन्‌ भवे) सारो (सु~+व. भावे) यासात 
रवृत्तिसारा ( बहुत्रीहि ) वार्ता प्रवृत्तिव त्तान्त * इव्यमर । खलु--निर्चय 
ही। खलु अव्ययपद सथही साथ अनेका्थंक है--'निषेनवाक्यालङ्कार- 
जिज्ञासानुनये खलु" इत्यमर । 


प्रस्तुत पद्य मे उत्तराधे के सामान्य कथन से पृ्व्विंगत एक विरेष कथन 
का समयेन किया गयादहै। फलत सामाय से विदोषं समयंनरूप अर्थान्तर- 
न्यास अलङ्खार है । 


इतीरयित्वा गिरमात्तसत्क्रिये 
गतेऽथ पत्यौ वनसचिवसिनाम्‌ । 
प्रविश्य कृष्णासदन महीभुजा 
तदाचचक्षेऽनुजसचिधौ वचः ।\२६। 
इती ति--वनसन्निवासिना पत्यौ वनेचराधिप इति गिर॒ रई्रयित्वोक्त्वाऽत्त- 


सत्किये गृहीतपारितोषिके मते याते सति । (तुष्टिदानमेव चाराणा हि वेतनम्‌ 
ते हि तल्लोभात्स्वामिका्ंष्वतीव त्वरयन्तः इति नीतिवाक्यामृते । अथ मही- 


( &४ ) 


भुजा राज्ञा कृष्णासदन द्रौपदीभवन प्रविश्य अनुजसाननिनौ तद्वनैचरोक्त वचो 
वाक््यमाचचक्न आख्यातम्‌ ! अथवा कृष्णेति पदच्छेद । सदन प्रविश्यानुजसन्निधौ 
तद्रच कृष्माऽचचक्च आख्यातम्‌ । चक्षिडो दुहादेदिकमंकत्वादप्रधाने कर्मणि 
लिट्‌ ॥२६॥। 

श्लोकान्वय-~वनसचधिवासिना पत्यौ इति भिरम्‌ ईरयित्वा आत्तमत्किये 
गते अथ महीभुजा कृष्णासदन प्रविस्य अनुजमस्निधौ तद्‌ वच आचचक्ष । 

अनुवाद--दइस प्रकार वार्ता निवेदन करके एव ॒पारितोपिक लेकर वन- 
चरराज के चले जाने पर राजा युपिष्ठिर द्वारा, द्रौपदीभवन मे प्रवेश करके 
भाद्यो के समीप वह्‌ वृत्तान्त वणित किया गया । 

भावा्थ--एव हि यावच्ख्यानि सुयोधनविषयक्राणि वृत्तान्तसूव्राणि 
विनिवेद्य तद्थंञ्च महाराजेन युधिष्ठिरेण प्रशृत पारितोषिक समवाप्य 
यदा वनचरापिपो निजालय प्रतस्थे तदा व्मराजोऽपि राजमहिष्या भवन 
प्रविद्य भीमादिश्रातरृणा समीप एव तन्वं किरातोक्त वृत्तान्त पुनरा 
ख्यातवान्‌ । 


टिष्पणी---वनसन्निवासिना पत्यो--वनचराधिपे, अर्थात्‌ वनचरराज-- 
के । वने सन्निवसन्ति इति वनसन्निवासिन ( वन-+सम्‌ +नि~+वस्‌ + 
णिनि कत्तं॑रि जस्‌ ) तेषाम्‌ ( उपपद तत्पुरुष )} पति का तात्पयं स्वामी 
है (पा+डति कत्तरि, भावे सप्तमी ) इति--इत्थम्‌ । इम प्रकार से। 
यह अन्यय पद है तथा वनेचर द्वारा कहे गये सम्पूणं सन्देशं की ओर इद्धितं 
करता है। ध्वन्यालोक प्रथमोद्योत की टीक्रामे लोचनकार आचायं अभि- 
नवगरप्त ने इति पद' का यही वंशिष्ट्य स्पष्ट करते हुए लिखा है-- "इति 
शब्दो निखिलवाक्यपरामशंको भवति ।' भिरम्‌- वाचम्‌, वाणी को, वृत्तान्त 
को । ईरयित्वा--उक्त्वा, कह कर ( ईर्‌ +णिच्‌ चौरादिक -+-क्त्वा ) । 
अत्तसत्क्ि-गृहीतपारितोषिके, प्राण्त करली गई है सत्क्रिया जिसके द्वारा 
एसे उस वनेचर के (चले जने प्रर) अत्ता { आङ ~-दा क्त 
कमणि स्वियाम्‌ ) सत्किया (द्रष्टव्य इलो° १२) येन स , तस्मिन्‌ (बहुत्रीहिः) । 
यद्यपि अड्‌~+दा +क्त का रूप सामान्यत “आदत्त बनना चाहिए 
भा परन्तु नियम है कि "यदि दा धातु के पूवं स्वरान्तः उपसगे रहै 
जोर यदि कोई तादि कित्‌ प्रत्यय उक्केपरेहोतोरेसी स्थिति मेदा धतु 
अपने स्वर के स्थान पर त्‌' ग्रहण करती दहै (अच उपसर्गात्त ) इस प्रकार 


( ६५ , 


अव आड दा +क्त का रूप आड्‌ + त्‌-त्‌ +क्त = आत्ता वना । 
गते--याने सति, चले जानि पर अथ--अनन्तरम्‌ । किसी नवीन प्रकरणारम्भ 
के लिए या आनन्तयं सूचित करने के निए अथ का प्रयोग होता है । अमरकोश 
देखे - "मद्धलानन्तरारम्भप्रदनकात््येप्वो अथः । मर्हुृजा--राज्ञा। राजा 
युधिष्ठिरं द्वारा । कृष्णासतदन प्रविश्य-द्रौपेदीभवनमासाद्य, कृष्णा अर्थात्‌ द्रौपदी 
के भवन मे पहचकर । जिनमे वेठा जायं, रहा जाय वह्‌ सदन है-सीदन्ति अस्मिन्‌ 
इति सदनम्‌ (सद्‌ +ल्युट्‌ अधिकरणे) कृष्णाया सदनम्‌ इति कृष्णासदनम्‌ (षष्टी 
तत्पु ०) 'निज्ञान्तपस्व्यसदन भवनागारमन्दिरम्‌' इत्यमर । अनुजसन्निधो-- 
श्रातुणा समीपे अर्यात्‌ भीमार्जुन प्रभृति भादयो के समीप । जो अपने बाद पेदा 
हो वह अनुज है--अन्‌ पश्चात्‌ जाता इति अनुजा. ( अनु + जन्‌ + ड 
कत्तेरि ) तेषा सच्रिधि (सम्‌ +नि ~ धा-कि भावे }) इति अनुज- 
सचचिधि ( षष्ठी तन्पु° ) तस्मिन्‌ । अधिकरणे सप्तमी । सन्निवि सल्चिकपंगम्‌ 
इत्यमर । तद्वच -- वनेचरोक्त वाक्यम्‌ अर्थात्‌ किरात द्वारा कहा गया वह्‌ 
वृत्तान्त, उमको । आचचक्षे -आस्यातम्‌ । पुन कहा गया, दुहुरया गया ।, 
आ~+चनल --लिट्‌ एकमंणि। 


निशम्य सिद्ध दिषतामपाडती- 
स्ततस्ततस्त्या विनियन्तुमक्षमा । 


नृपस्य मन्युव्यवसायदीपिनी- 
रुडाजहार दुपदात्सजा भिरः ।\२७॥ 


निशम्येति । अथ द्रूपदात्मजा द्रौपदी द्विषता सिद्धिम वृद्धिरूपा 
निशम्य । ततस्तदनन्तरम. 1 ततो द्विषद्भ्य आगतास्ततस्त्या । अन्ययात्यप्‌' 
इति त्यप्‌ । अपाछृतीविकाराम्विनियन्तु निरोदधुमक्षमा सती नृपस्य युधि- 
ष्ठिरस्य मनुग्ययसाययो क्रोपो्योगयोर्दीपिनी सबर्धिनी गिरो वाक्यान्युदाजहार 
जगादेत्यथं ।\२७।। । 


श्लोकान्वय--तत द्विषता सिद्धि निशम्य ततस्त्या अपाङृती विनियन्तु- 
मक्षमा द्रपदात्मजा नृपस्य मन्युन्यवसायदीपिनी भिर उदाजहार । 
अनुवाद्--तदन्तर, शत्रुओ की सफलता को सुनकर, उससे समृद्भूत 


मनोविक्रारो पर नियन्त्रण पाने मे असमर्थं द्रौपदी ने महाराज युधिष्ठिर ये 
कोष एष उ्योग को उहीप्त करने वाली बाते कटी । 


( ६६ ) 


भावाथ--युधिष्ठिरमृखादुनुश्चय शत्रु समृद्धिकथा दुप्ट्वा च पाण्डवानाम्‌ 
अनूद्योग दर्‌ पदतनया महत्कष्टमवाप । स्वभावादेव नारी भावृका भवति । 
अतस्तच्छरवणमाव्रेणैव समुद्भूतान्‌ मनोविकारान्‌ नियमयितुमसमर्था सती सा 
महा राजस्य युधिष्ठिरस्य क्रोधो्योगयो सवधिनी वाच जगाद । 


रिप्पणी--तत -- तदनन्तरम्‌, उसके बाद । द्विषता सिद्ध निशम्य-- 
रात्र णा साफल्य श्र त्वा । दुर्योधिनप्रभृति अपने शत्रुजो की अभिवृद्धि को सुन 
कर । जोकिसी से देष करे वे "द्विषन्त" है--द्विषन्ति इति द्विषन्त ( द्विष ¬+ 
जतु कत्त रि), तेषा द्विषताम्‌ । शेषषष्ठी । द्विष घातु मे शतु प्रत्यय 'द्विषोऽभित्रे' 
सूत्रम लगा है जिसका अथं यह है किद्विष. धातु के आगे अमित्र" अर्थात्‌ शत 
अथेमे शतु प्रत्यय लगता है । इस प्रकार बना हृ द्विषत्‌" शब्द सज्ञा शब्द 
की तरह्‌ प्रयुक्त होता है । सिद्धि काञथंहै साफल्य ( सिध्‌ ~+ क्तिन्‌ भावे 
द्वितीया एकवचन )। निशम्य का अथं है सूनकर (नि+शम्‌-+ल्यप्‌ )। 
'शम्‌' दिवादिगणी घातु है जिसके रूप शाम्यति--राम्यत --बाम्यन्ति' आदि 
चलते है । किन्तु नि' उपसगे से युक्त होने पर इस धातु (नि+शम. ) के 
दो अथं होते है-मूनना ओर देखना । सुनने के अथेमे निपवेक शम 
( दिवादिगणी ) धातु मे णिच्‌ प्रत्यय जोडकर "मित" सन्ञाकरदी जातीहै 
ओर तब “मितो हस्व ` सूत्र से (दिवादिगणी धातुमे आने वाला दीघे-स्वर 
जसे दाम्यति का आः) हस्वहो जाताहै। इसप्रकार रूप बनतादहै 
निशमयत्ति' आदि । परन्तु देखने के अथं मे णिच्‌ प्रत्यय तोहोता है परन्तु 
मित्सन्ञा ओर स्व-विधान नही होता । फलत रूप बनता है निंशामयति 
आदि । एक बात ओर- शम घातु चुरादिगणीभी है शमन के अर्थंमे (द्रष्टव्य 
शमयति परिताप छायया वारितोष्ण ' आदि शाकुन्तलम्‌. मे) नि उपसग जोडने 
प्रर इसका भी अथं सुनना ही होता है । परन्तु यह्‌ भी अमित. धातु है फलत 
ल्यप्‌ प्रत्यय होने पर इसका रूप ॒निशम्य' न बन कर निशमय्य बनेगा । 
ततस्त्या --द्विषद्भ्य आगता, शनरूुओ से आई हुई अर्थात. शत्रूजनो की 
सफलता के कारण उत्पन्न होने वाली । तत ( तद्‌ ~ म्यस्‌ ~+ तस्‌ स्वाथं ) 
आगता इति ततस्त्या ( तत॒ ¬ त्यप्‌-टाप्‌ स्वियाम्‌ द्वितीया बहुवचन ) यहीं 
त्यप्‌ प्रत्यय अव्ययात्त्यप्‌" सूत्र से हुआ है जिसका अथं है--“उदभूत होने के 
अथंमे अव्यय से त्यप्‌ प्रत्यय होता है ।* अपाङृतौ -विकरान. अथि 
विकारो को, प्रतिक्रियाओ को 1 अपकरणम्‌ अपाकृति ( अप~+आ-~+क़्‌+ 


( &७ ) 


क्तिन्‌ भावे ), ता अपाकृती ( द्वितीया बहुवचन ) इस अपकरण का अथे 
अपकारादि नही है बल्कि इसका तत्पयं है प्रबृनि या स्वभाव का अन्यथादहो 
जाना अर्थात्‌ मनोविकार । बिनियन्तुम्‌-निरोद्धम्‌ । रोक पानेमे ( वि~ 
नि + यम्‌ + तुमुन्‌ )। अक्षमा--असमर्था। असमर्थं । क्षमते इति 
क्षमा (क्षम्‌ ~+ अच्‌ + टाप्‌ स्त्रियाम्‌ ) न क्षमा इति अक्षमा ( नज. तत्पु°) 
द्‌ पदात्मजा--पाञ्याली, द्रौपदी। जो अपनेसे पदा हो, उसे आत्मजा 
कहते है--आत्मनो जाता इति बात्मजा ({ आत्मन्‌ ¬+ जन्‌ + ड क्तरि टाप्‌ 
स्नियाम्‌ ) । द्रुपदस्य पञ्चालनरेशस्य आत्मजा इति द्र्‌पदात्मजा ( षष्टी 
तत्पु° ) । नरपस्य--युधिष्ठिरस्य । महाराज युधिष्ठिर की। भन्युव्यवसाय- 
दीपिनी.--क्रोचोद्योगसवधिनी , अर्थात्‌ क्रोध एव उद्योग को उदहीप्त करने 
वाली (बातो को) । मन्यु का अथं है क्रोध" । भमन्युदन्ये क्रतौ क्रुधि" इत्यमर । 
व्यवसाय का अथं दहै उद्योग (वि० + अव्‌ + सो + वज. भावे) मन्युरूट 
ग्यवमायस्च इति मन्युव्यसायौ ( इतरेवर दन्-समास ), तयो दीपिनी ( दीप्‌ 
+ णिच्‌ + णिनि क्तरि + डीप्‌ स्त्रियाम्‌, द्िनीया बहुवचन ) इति 
मन्युव्यवसायदीपिनी । पष्ठी तत्पुरुप । डीप्‌ प्रत्यय यहाँ "ऋन्नेभ्यो डप्‌" सूत्र 
से हुमा हे जिसका अथं है--छदन्त ओौर नान्त शब्द से ( स्त्रीवाची होने पर) 
डीप्‌ प्रत्यय होताहै।' भिर -वाच, बातोको ब्राह्मी तु भारती भाषा 
गीर्वाग्वाणी सरस्वती" इत्यमर । उदाजहार--जगाद ! वोती। उद्‌ ~+ 
अ + ह + लिट्‌ प्रथम--पुरुष एकवचन) 


^“ अवादृशेषु प्रमदाजनोदितं 
भवत्यधिक्ष प इवानुशासनम्‌ । 
तथापि वक्तु व्यवसाययन्ति मा 
निरस्तनारीसमया दुराधयः \२८॥ 


भवादुेष्विति । भवादृशा भवद्टि्ा । पण्डिता इत्यथे । तेषु विषये । 
त्यदादिष्‌.- इत्यादिना क. । "आ सर्वनाम्न ' इत्याकारादेश । प्रमदाजनोदित 
स्व्रीजनोक्तम्‌ । वदे क्त । वचचिस्वपि-' इत्यादिना सम्प्रसारणम्‌ । अनुशासन 
नियोगवचनमधिक्ष पस्तिरस्कार इव भवति । बतो न युक्त वमतुमित्यथं । तथापि 
वक्नुमनुचितत्वेऽपि निरस्तनारीसमयस्त्याजितदालीनतारूपस्तीसमाचासया + 
फा ५ ---७ 


४, 45. 


समय रापथाचारकालसिद्धान्तसविद ' इत्यमर । दुराधय समयोत्ल दख नहैतुत्वाद्‌ 
दृष्टा मनोव्यथा धु स्याधिर्मानसी व्यथा' इत्यमर । मा वक्तु व्यवस्ताययन्ति 


प्रेरयन्ति । न किञ्चदयुक्त दु खितानामिति भाव ॥२८॥ 

| ट -ए००-५ 

श्लोकान्दय--मवाद्प्‌ प्रमदाजनोदिर्तम्‌ अन्‌ शासनम्‌ अधिक्षेपं इव भवतति । 
९. 

तथापि निरस्तनारीसमया दुरोचय मा वक्तु व्ययसाययन्ति। 


अनुवाद--आप जंसो केलिए स्तीजनो द्वारा उपदिष्ट नियोगवचन 
अपमान के समानदहै फिर भी स्त्रियोचित शालीनता को विनष्ट कर दने वाली 
दृष्ट मनोव्ययाएं मृञ्चं बोलने के लिए प्रेरित कर रही । 


भावाथ-- महाराज । भवद्‌ विवेप पण्डितजनेष्‌ स्व्रीजनोपदिष्ट नियोगवचन 
तिरम्कार इव वतते इति न च नाह्‌ जाने) किन्तु किकरोमि मन्दभागिनी? 
टुराविभिस्तावत्‌ स्त्रीजनोचित शालीनत्व विनाञ्चयूपगतम्‌ । नाह स्वान्त सुखाय 


भवन्तमुपदष्टु समीह्‌ जिन्तु ता एवं दुर्दन्ता मनोव्यथा किञ्चिद्वक्तु मामवना 
प्ररयन्ति । 


टिप्पणी--भवादृशेषु--भवद्विधेष्‌ अर्थात आप जसे पण्डित व्यक्तियो के 
विषय मे ( भवत्‌ ~+ दृश्‌ ¬+ कञो कर्मकर्तरि ) अधिकरणे सप्तमी । विशेष 
धक्रिया के लिए रलोक २५मे "मादृशाम्‌" पद कौ टिप्पणी देखे । प्रमदाजनो- 
दितम्‌--स्त्रीजनोक्त , अर्थात्‌ स्त्री द्वारा कही गई बात या उपदेश । प्रमदा का 
अथ हं स्त्री, जो प्रमद ( हषः ) से युक्त हो, वही प्रमदा है--प्र + मद ~+ 
अध्‌ मवि = प्रमद (श्रमदसम्मदौ हषे" अर्थात्‌ हषं के अं मे प्रमद तथासम्मद 
इन दोनौ शब्दो मे अप्‌ प्रत्यय लगता है) प्रमद अस्ति अस्या इति प्रमदा 
परमद + अच्‌ प्रत्यय मत्वर्थीय अञ्ंञआदिभ्योऽच सूत्र से +- टाप्‌ स्त्रियाम्‌) 
अथवा प्रमद करोति इति प्रमदा (प्रमद णिच्‌ ~ अच्‌ +टाप्‌ स्वियाम)। 
प्रमदा चासौ जनर्च इति प्रमदाजन (क्मघारयममास ) । प्रमदाजनेन उदितं 
(वद्‌ + क्तु कमणि) इति प्रमदाजनोदितम्‌ (तृतीया तत्पु) श्रमदा मानिनी 
कान्ता ललना च नितम्बिनी इत्यमर । अनुशासनमु-नियोगवचनम्‌ अर्थत 
उतदरपर्के केचन । अनुशिष्यते इति अनुशासनम्‌ (अन -शास्‌ +-त्यट 
भावे) । अधिक्षेप इव भवति-पिरस्कार इव वर्त॑ते अर्थात अपमान के समान 
टे । मधि + क्षिप्‌ † धल. भावे = जधिक्षप, अधिक्षेप तमाक्षेपौ व्यडग्य- 
गृक्त वचोऽपि कवा" इति कोश ! तथापि--फिर भग अर्थात स्त्रीजनोपदेश कै 


( ६६ ) 


तिरस्कारसदश होने पर भी । निरस्तनारीसमया --त्याजितशालीनताशूप- 
स्त्रीसमाचारा अर्थात्‌ जिन्होने स्त्रियोचित शालीनता को समाप्त कर दिया 
हे ( एेमी मनोव्यथा) (समयः का अथं है आचार' या शलालीनत्व' । अमरकोग 
देखे-- समय गपथाचारकालसिद्धान्तसविद ` । नारीणा समया इत्ति नारीसमया 
( पष्टी तत्पु ), निरस्ता (निर्‌ + अस्‌ + क्त) त्याजिता नारीसमया 
यैस्ते निरस्तनारीसमया ( बहुव्रीहि ) दुराधय --दुमेनोव्यथा, दुष्ट मनो- 
व्ययाएं । आवि" शब्द सस्कृतं मे पु ल्निद्ध दहै जिसका अथे है मानसिक 
व्यथा ! पु स्याधि्मनसीव्यथ' इत्यमर । दु दुष्टा आधय (आ ¬+ धा 
किः प्रथमाबहुवचन ) इति दुरावय, प्रादितत्पु० । मामू-द्रौपदीम्‌, मुज्ञ 
(द्रौपदीको)) माम की यहाँ कमेसन्ञा है ओर कमणि द्वितीयाः सूत्रमे 
द्वितीया-विभक्ति का प्रयोग हा है। सस्व मे किसी भी क्रिया का 
प्रयोगदो प्रकारसेहोतारहै। एकतो साधारण-प्रयोग जेसे अह गच्छामि 
(मै जातां) दूसरा प्रयोग प्रेरणाथंक प्रयोग कहलाता है। जंसे- 
स मा गमयति (वहु मुञ्चे जानेको प्ररत करतार) इसी प्रकार 
पठता दहै" ( पठत्ति ), "पढाता है ({ पाठयति ) आदि प्रयोग होते दै । 
जब क्रिया को प्ररणाथंक बनाना होता है तो उसमे एक प्रत्यय जोड 
दते है--"णिच्‌' । इम प्रकार प्रयमकोटि की क्रियाँ अणिजन्त या अण्यन्त 
ओर द्वितीय कोटि की "णिजन्त या ण्यन्तः कही जातीदहै! अब एक 
सूत्र है-- गतिबुद्धिप्रत्यवसानाथ शब्दकर्मकाणाम्‌ अणि कर्ता सणौ (कम 
इति देष ) इसका अथं है- -गत्यथःक, बुद्यथंक, प्रत्यवसनाथ क, शब्दकमं 
वाली तथा अकमक वातुओ का ( अणि ) अणिजन्त रूपमे अर्थात. अप्र॑रणाथं क 
या सामान्य प्रयोग करने पर जो कर्ता होता है, वही णौ अर्थात्‌ भिजन्त भ्रयोग 
मे कमं हो जाता है । जैसे-- स गच्छति मे "म्‌" घातु गत्यथक है जौर 'स' 
इस धातु का कर्ता है । अब यदि हुम “गम्‌! धातु का प्रेरणाथंक ( णिजन्त या 
ण्यन्त ) प्रयोग करेगे तो वही कर्ता स ` उसका कमं हो जायेगा । जसे-- 
रामस्त॒गमयत्ति । ठीक इसी प्रकार यहां भी--वि + अव्‌ ¬+ सौ = 
व्यवस्यामि ( उत्तम पुरुष एकवचन ) क्रिया अकमक है, अक्त सामान्यं 
प्रयोग मे आने वाला इमका कर्ता "अहम " णिजन्त प्रयोग मे कमं ( माम ) 
हो गया है। वक्त॒म्‌--कथयितुम, कहने के लिए) व्यवसाययन्ति-- 
प्रेरयन्ति, प्रित कर रही है (वि+अव्‌ +सो-+-णिच्‌ लट्‌ लकार 
प्रथमपुरुष, बहु° } । 


( १०० ) 


अखण्डमाखण्डलतुल्यधामभि- 

श्चिर धृता भूपतिभिः स्ववंशजः \ 
त्वयात्महस्तेन मही मदच्युता 

मतद्धजेन लगिवापर्वाजता ।२६॥। 


अखण्डमिति । आखण्डलतुल्यनामभिरिन््रतुल्यप्रभावै । “धाम ररमौ गृहे देहे 
स्थाने जन्मप्रभावयो ` इति हैम । स्ववश्षजं भूपतिभिभैरतादिभिश्चिरमखण्डम- 
विच्छिन्न धृता मही । त्वया, मद च्योततीति मदच्युत्‌ । किवप्‌ । तेन मदलाविणा 
मतद्धजेन स्वरगिवात्महस्तेन स्वकरेण स्वचापलेनेत्यथं । अपव जिता, परिहृता 
त्यक्ता 1 स्वदोषादवायमनर्थागम इत्यर्थं ।२६।। 


श्लोकान्पय--आखण्डलतुल्यधामभि स्वन्शजै भूपत्तिभि चिरम्‌ अखण्ड 
धृता मरही त्वया मदच्यृता मतद्खजेन खरभिव आत्महस्तेन अपवजिता । 


अनुवाद--( महाराज । }) इन्द्र के समान प्रभावशाली, स्ववगोत्पन्च 
( भरतादि } नरपत्तियो द्वारा चिरकाल तक अखण्डरूप से प्रशासित पृथ्वी को 


आपने अपने हाथो ग्वा दिया है, जैसे मदस्रावी गजराज (अपित की गई) माला 
को अपनी (ही ) सूँंडसेफेकदेताहै। 


भावाथ--राजन्‌ । स्वदोषात्‌ एव अयमनर्थागम । पुरन्दरः दुन्ञं तेजस्विभि 
स्वकुलोत्पनन- भरत्चान्तनुप्रभतिमि सुगृहीतनामधेयं राजपिभि यदृभूमण्डल 
चिरकाल यावदखण्ड प्रशासितमासौत्‌ तदेव भवता म्बकीयेनेव चापलेन द्युतक्री डा- 
दिकेन परित्यक्तम्‌ । यथा खलु कोऽपि मदमत्तो गजेन्द्र स्वरीर्षोपरि विन्यम्ता 
माला स्वेनेव शुण्डादण्डेन दुर क्षिप्ति । स्वामिन्‌ ! तथैव भवतापि स्त्रपंत्रिक 
साम्राज्य सम्प्रति अपर्वाजतमस्ति । 


टिप्वणी-जाखण्डलतुल्यधामनि --"भाखण्डल' अर्थात्‌ इन्द्र॒ के समान 

है धाम या तेज जिनका, ठेसे ( भूपतियो हारा )} तुल्यं धाम यषा ते तुल्यवा- 
मान तुल्यप्रभावा ( बहु°), आखण्डलेन तुल्यधामान ( स॒प्सुपा), तं 1 
अमरकोश देखे--'आाखण्डल सहलाक्न ऋमूक्षा ' "वाच्यलिद्धा समस्पुल्य 
. सदृक्ष सदु. सदुक्‌' । विद्वकोक्ष--वाम शक्तौ प्रभावे च तेजोमन्दिरजन्मसु । 
, स्ववशजे.--स्वकरलोप्पने अर्थात्‌ अपने वदा ( चन्द्रवश ) मे उत्पन्च होने वाले 
( भूपत्तियो द्वारा ) । स्वस्थ निजस्य वद॒ इति स्ववश (षष्ठी तत्पु° तस्मिन्‌ 


( १-१ ) 


जाता इनि स्ववश्जा ( स्ववं +~ जन्‌ ¬+ ड क्तरि )। वज्ञोऽन्ववयाः 
सन्तान" इत्यमर । भृपतिभि --राजाओ द्वारा ( क्व भूपतीनाम्‌' इलोक्‌ 
९ की व्याल्या देखं ) । चिरमु--दींघंकालम्‌, बहुत दिनो तक ( अव्ययपद )। 
अखण्डम्‌-अविन्छि्म्‌ अर्थात्‌ विना किसी विच्छेद के, सातत्येन, 
निरन्तर ! धृता-- प्रलासिता, वारण की गई । प्रश्ामितकी गरईु।धु ~+ क्त 
कमणि स्त्रियाम्‌ । मही-प्रथ्वी (उवते कर्मणि प्रथमा) शगोत्राकु पृथिवी 
पृथ्वी क्ष्मावनिमंदिनी मही" इत्यमर । त्वया--अप दारा । मच्च्य॒त्ता-- 
मदस्राविणा अर्थात्‌ मतवाले । जो मदजन का खाव करे उसे मदच्युत्‌ कहत 
हे-सद च्योतति इति मदच्युत्‌ (मद ¬+ च्यु ~+ क्विप्‌ क्तरि), तेन 
मदच्युता ! उपपद तत्पु° । मनद्धजेन--गजराजेन, हाथी द्वारा । जो मतद्ख 
से उत्पन्नहो उम मातग या मतमज कहते है-मतगात्‌ जात इति मतगज 
तेन ( मतग ¬+ जन्‌ + उ कर्तरि }) । (मतगजो गजो नाग कुञ्जरो वारण- 
करी' इत्यमर । छ्कइव -माला इव । माला की भंति। जो यलपूवेक 
बन।ई जाय, गू थी जाय उसे खक्‌ कहते है-- सृज्यते सयलत्न विधीयते इयम्‌ इति 
खक्‌ ( सृज्‌ ~+ क्विन्‌ कमणि निपातनात्‌ ) । मात्य मालाखजौ इत्यमर । 
आत्महस्तेन--स्वकरेण, अपने ( ही ) हाथ से। आत्मन हस्त इति आल्म- 
हस्त , तेन ( षष्टी-तत्पुरुष ) । करणे तृतीया । आचायं मल्लिनाथ श्वचापलेन' 
शब्द का प्रयोग करते है। वस्तुत चपलता से उनका सङद्धत राजा युधिष्ठिर 
के श्यूतव्यसन' की ओर है । अप्वजिता-- परिहृता अर्थात्‌ खोदी गई! 
अप्‌ + वृज्‌ ~+ णिच्‌ + क्तं कमेणि स्त्रियाम्‌ टाप। 


प्रस्तुत पद्य मे मही एव स्लक्‌ मे उपमेयोपमान-माव है, फलत उपमालङ्कारः 
मान्य है--'साधम्यमुपमाभेदे' । 


स्वदोषादेवायमनर्थागम इत्युक्तम्‌ । स च दोष कुटिलेष्वक्रौटित्य- 
मेवेत्याह “ 


(रपव्रजन्ति ते मयः पराभव 


भवन्ति मायाविषु ये न मायिनः । 


प्रिश्य हि ध्नन्ति शठास्तथाविधान्‌ 
असवृताद्धान्िशित इबेधवः \३०।। 


( १०२ ) 


व्रजन्तीति । मूढधिय निविवेकबुद्धयस्ते । पराभव ब्रजन्ति । ये मायाविपु 
मायावत्यु विषयेषु अस्मायामेधा' इत्यादिना विनिप्रत्यय । मायिन मायावन्त 
्रीह्या दित्वात्‌ इनिप्रत्यय , न भवन्ति । अत्रेव अर्थान्तर न्यस्यति प्रविश्येति चठा 
अपकारिणो धूर्त तथाविधान्‌ अकुटिलान्‌ असवृताद्धान्‌ अवमितज्ञरीरान्‌ 
निशीता । इषव इव 1 प्रविद्य प्रवे कृत्वा जात्मीया मृत्वा ध्नन्ति हि । 
"आजव हि कुट्लिषु न नीति ` इति भाव । 


श्लोकान्वय-मूठधिय ते पराभव ब्रजति ये मायाविषु मायिन न 
भवन्ति । शठा तथाविधान्‌  असवृतां ङ्ग ˆ निशिता इषव इव } श्रविश्य 


ध्वन्ति हि । "भ्य उ (५ (५ ष 


अनुवाद-मूढबुद्धि बले वे लोग पराभव प्राप्त करतेहैजो मायावियोके 
विषय मे ( स्वय) मायावी नही होते । धतं लोग तथाविध सौम्य पुरुषो के 
आत्मीय बन कर उन्हे मार ही डालते है जेसे तीखे बाण कवच से अनाच्छादित 
शरीर वालो के भीतर घुम कर (उन्हे मार दही डालते है) । 


भावार्थ--इय खलु नीतियंत्‌-यस्मिन्‌ यथा वतते यौ मनुष्यस्तस्मिस्तत्रा 
वर्तितव्य स धमं । मायाचारी मायया प्रत्युपेय सान्वाचारी सावना प्रत्युपेय । 
राजन्‌ 1 मन्दवुद्धयस्ते पुरुषा निरन्तरमेव पराभवमुपयान्ति ये खलु रठे दारयन 
समाचरन्ति । धूर्तस्तु तथाविघसौम्यपुरुषान्‌ अवर्मितशरीरान्‌ अन्त॒प्रविदय 
मारयन्त्येव यथा खलु तीक्ष्णा बाणा कवचचिहीनान्‌ पुरुषान्‌ व्यापादयन्ति । 
यद्यपि सुयोधनेन कृत कंतव तथापि भवता न किञ्वित्तादृशमेव क्रियते । 


रिष्पणी--मूढधिय ते--निधिवेकवुद्रय ते पुरुषा । विवेकहीन बुद्धि वाले 
वे पुरषं । जिसके द्वारा कुद चिन्तन किया जाथ, वही धी" है-- ध्यायति अनया 
इति धी ( ध्यै ~- विवप्‌ करणे ) मूढा (मुह. + क्त कर्तरि स्वियाम्‌ टाप्‌) 
घी येषा ते मूढधिय, बहुव्रीहि । पराभरव-- पराजयम्‌ अपमान अथवा 
परिभव को (परा + मभू + अप्‌ भावे )। पराभव परिभव पराजयः इति 
कोश । ब्रजन्ति--उपयान्ति, प्राप्त होते है ( त्रज्‌ ~+ लट्‌ लकार प्रथमपुरुष 
बहुवचन ) । ये--जो लोग । माया विषु--मायावत्सु अर्थात्‌ छल-प्रपञ्च 
का आचरण करनेवालो मे। जो मायाप्रदशंन करे, वे मायावी है-माया 
अस्ति एषाम्‌ इति मायाविन, तेषु (माया ~+ विनि मत्वर्थे + सुप्‌ )। 
विनि प्रत्यय यहां अस्मायामेधास्रजो विनि" सूत्रसे हा है। तात्पयं है-- 
असू मे अन्त होने वाले शब्दौ एव माया, मेधा भौर सज्‌ शब्दो से विनि प्रत्यय 


( १०३ ) 


होता है । जैसे तेजस्वी, मायावी एव सखम्बी शब्द । भायिन --मायावन्त, 
माया से युक्त छली प्रपञ्ची । माया अस्ति एषाम्‌ इति मायिन ( माया ~+ 
इनि मत्वे )। यहा मत्व्थैक इनि प्रत्यय त्रीह्यादिभ्यङ्च' सूत्र से हृ हे । 
तात्पर्यं है-त्रीह्यादिगण के शब्दोमे मतुप्‌ के अथेमे इनि प्रत्ययदहोतादै। 
न भमवन्ति--नही होने है। शठा -धूर्ता, धृतंगण, +पकारी लोम । 
तयाविधान्‌--अकुटिलान्‌ अर्थात्‌ उस प्रकार के सीवे-सादे पुरुषो को । तथा 
का अयंदहै तादृश ओर विवा का अयं है प्रकृति या स्वभाव । तथा ( तद्‌ + 
थाल्‌ = तथाः, प्रकारवचने थान्‌' सूत्रे) (विधा येषा ते तथाविधा 
( बहुत्रीहि ), तान्‌ । असवृताद्ान्‌--अवरमितशरीरान्‌ अर्थात्‌ अनाच्छादित 
जरीर वालो को 1 असवृतानि (सम्‌ +वृ + क्त कमणि, नज. तत्पु ) 
अद्धानि येषा ते असवृताद्धा , तान्‌ ( बहुत्रीहि /। आचायं मट्लिनाथ इसका 
पर्याय "अवर्मितक्ञरीरान्‌' देते है । परन्तु यह शब्द वास्तवे मे द्ूयथेक होना 
चादिए्‌ । वाणके पक्षमे तो अव्मितशरीरान्‌' ठीक है--कवचहीन शरीरवालो 
को। दृष्टोके पक्ष मे इसका अथं होना चाहिए--"अगोपितरहस्यान्‌" अर्थात्‌ 
रहस्य को गुप्त न रखने वले । क्योकि शठ लोग एसे ही भोले-भाले व्यक्तयो 
के आत्मीय बन कर उनका विनाश करते हे! निशिता इषव इव- तीक्ष्णा 
बाणा इव, तीचे बाणो की भांति) ति~+शो ~+- क्त कर्मणि प्रथमा ब० व° = 
निशिता । वस्तुत इस प्रक्रिया से रूप बनना चाद्दिए भनिशाता ' परन्तु विकल्प 
से “निशिता ' रूप बना है-- शाच्छोरन्यतरस्याम्‌' अर्थात्‌ यदि (क्त + क्तवतु 
निष्ठा प्रत्ययपरेहोतोशोएवद्धो घातुको विकत्पसेलि ओौरचछिआदेशही 
जाता है । प्रविश्य-- प्रवेश कृत्वा । दुष्टोके पक्ष मे--आत्मीय बनकर या 
रहस्य जालकर । बाण के पक्ष मे-शरीरमे घुस कर । प्रविश्‌ ल्यप्‌ । 
ध्नन्ति हि- मारयन्ति एव, मार ही डालते है । 


"दाठा ` तथा “इषव ` मे उपमेयोपमान भाव होने के कारण उपमा तथा 
विशेष ( बाद की दो पक्तिं) से सामान्य-समथेन ( उपर की दो पक्ति्यां ) 


स्वरूप अर्थान्तरन्यास । दोनो अलङ्कारो की तिलतण्डुलवत्‌ संसृष्टि है इस 
पद्य मे। 


च च लक्ष्मी चाञ्चल्यादनर्थागम , किन्तु स्वोपेक्षादोषमूलत्वादित्याशयेनाहं -- 
गुणानुरक्तामन्‌ रकसाधनः 
कुलाभिमानी कुलजां नराधिपः । 


( १०४ ) 


परस्त्वदन्यः क इवापहारये- व ॥ 
न्मनोरमामात्मवधूमिव श्रियम्‌ २१ 


गुणेति, अनुरक्तसाधनोऽनुक्‌लसहायवान्‌ । उक्त च कामन्दकीये--"उद्योगा- 
दनिवृत्तस्य ससहायस्य धीमत । छायेवानुगता तस्य नित्य श्री सहचारिणी 1 
इति 1 कुलाभिमानी क्षत्रियत्वाभिमानी कुलीनत्वाभिमानी च त्वदत्यस्त्वत्तोऽन्थ । 
अन्यागतः- इत्यादिना पञ्चमी । कं इव नराधिपो 1 गुणै सन्ध्यादिभि सौन्दर्या 
दिभिश्चानुरक्तामनराभिणी कुलजा कुलक्रमादागता कुलीना च मनोरमा धियम्‌ 
जात्मवधूमिव स्वभार्यामिव "वधूर्जाया स्तषा स्त्री च' इत्यमर । परे हत्रुभिर- 
स्यंश्चापहारयेत । स्वयमवापहार कारयेदित्यथं । कलच्रापहा रवल्लक्षम्यपहा रोऽपि 
राज्ञा मानहानिकर्त्वादनुपेक्षणीय इति भाव ।३१।। 


श्लोकान्वथ--अनुरक्तसाधन कुलाभिमानी त्वदन्य क इव नराधिप गुणा- 
नुरक्ता कुलजा मनोरमामात्मधूमिव श्रियम्‌ परं अपहारयेत्‌ । 


अनुवाद-अन्‌कूल सहायको स युक्त, कुलाभिमानी आपके अत्तिरिक्त भला 
ओर कौन अनृक्ल सेन्यशक्ति षाला, क्षत्रियत्वाभिमानी नरेशहैजोकि गुणौमे 
अनुरक्त, कूलीन एव मनोरमा अपनी प्रियतमा की भोति (सन्यादि) गरणोमे 
अनुरक्त, कुलक्रमागत एव छज्वदायिती. अप वी साख्राज्यलक्ष्मी को दूसरो (शत्रओ). 
से अपहृत कराएगा ? ०८ स न | 

भावाथ- प्राणे । त्वयेव लावदीदृरमनर्थ॑कृत्यमाचरितम्‌ । अन्यथा त्वदभ्य 
को वापरो नरपति स्वत्रियवमामिब स्वसास्राज्यलक्ष्मीमपि शत्रूभि अपहारयेत्‌ † 
न कोऽपि । साम्राज्यलक्ष्मी अपि सौन्दर्यादिगुणानुरक्ता, सद्‌वदोत्पन्ना मनोरमा 
प्रियतमेव सन्ध्यादिगणाकृष्टा कुलक्रमादागता सुखकरी च भवति । अस्मादेव 
सापि भार्यव दृस्त्यजा मवति । किन्तु स्वामिन्‌! श्रीमतातु द्वेजपि शतरुभि 
अपहारिते । तदिद महदशोभनम्‌ । 


टिष्वणी--सम्पूणेपद्य उभयाथेक है, पहला अथं द्रौपदी के पक्ष मे ओर 
दूसरा राजलक्ष्मी के पश्च मे । फलत प्रत्येक शब्द कौ दो व्यञ्जनाएहो गर्ईहै। 
अनुरक्त साधन--अन्‌क्लसेवक , अनृकलसेन अर्थात्‌ (डौपदी-पक्ष मे) अनुकूल 
सेवको-सहायको नाला अथवा अनुकूल सेन्यकक्ति वाला । जिससे किसी अथेकीः 
सिद्धि की जाय वही साधन है--खाधयति अनेन अर्थान्‌ इति साधनम्‌ (साध्‌ ¬+- णिच 
¬+ करणे ल्युट्‌ अथवा दिवादिगणी धातु (सिथ्‌ + णिच्‌ + करणे ल्युट्‌) व्याकरण के 


( १५४५ ) 


नियमानुसार यदि खिध्‌ धातुका पारलौकिक अर्थन हो तो उसका णिजन्त 
रूप होने पर उसमे आत्व आ जाता है । सूत्र है--सिघ्यतेरपारलौिके' । यहीं 
सिव्‌ का प्रयोग (साधन =) मेनाके अथंमे है, अत बआत्वामम हो गया जिनसे 
कि साधन शब्द वना । साधनं अर्थात्‌ मेवक या संन्यबन जिपक्रे अवकूल हो वही 
अनुरक्तसाघन है--अनुरक्त सावन यस्य स॒ ( बहुव्रीहि ) कुलािमानौ -- 
कुलीनत्वाभिमानी, क्षत्नियत्वाभिमासी जिसे अपने कुज की लाज होगी वड जीते 
जी पत्नी का अपहरण परायो से सही कयएगा मौर जिसे अपने क्षत्रियत्वं का 
अभिमान होगा वह अपनी राज्यनक्ष्मी का अपहरण शत्रुजो से नदी कराएगा । 
पहना अर्थ द्रौपदीपक्षीय ओर दूसरा राज्यलक्ष्मीपक्षीय है । कुलस्य कुली नत्वल्य 
्षत्रियत्वस्य वा अभिमान (अभि मन्‌ + भावे घञ. } इति कुलाभिमान 

( षष्ठी तत्पु० ) सोऽस्ति अस्थेति ( कूलाभिमान ~+ इनि मत्वर्थीय ) 1 
त्वदन्य क इव--आपके अतिरिक्त मला ओर कौन। त्वदन्य" शन्दमे 
पञ्चमी विभक्ति का प्रयोग अन्य शब्द के कारण हुआ है ( अव्यारादितरत- 
दिक्शव्दाञ्चृत्तरपदाजाहियुक्ते' सूत्रसे ) क इव' म इव" के साथ क का 
प्रयोय प्राय व्यग्रतया वैपरीत्य दिखाने के लिए हु है। द्रष्टव्य-किमिव 
हि मधुराणा मण्डन नाकृतीनाम्‌ ( लाक्ुन्तल ) अथवा विना सीतादेव्या किमिव 
हिन दुख रवुपते ( उत्तरचरित ) नराधिप -राजा। अधि पातीति 
खधिप (अधि ~+पा + क कर्तरि) नराणाम. अधिप. इति नराधिप 

( षष्ठी तत्पु० ) गुणानुरक्तामू--गूणानुराभिणीम । द्रौपदीपक्त मे--सौन्दादि 
गृणो के कारण अनूरक्त तथा राजलक्ष्मीपक्ष मे--सन्धि आदि मूणोके कारण 
अनुरक्त । गुणं सौन्दर्यादिभि सन्धिविग्रहादिभिर्वा अनुरक्ता इति गूणानुरक्ता 
( सुप्सुपा ) ताम । कुलजामू-कुलीना, कुलक्रमादागताम. । अर्थात. सद्वश 
मे उत्पन्न ( द्रौपदी ) अथवा कुलक्रमागत, पैतिक ( राजलक्ष्मी ) कुलात्‌ कुले 
वा जाता इति कुलजा ( कुल ~+ जन्‌ + ड कर्तरि, स्त्रियां टाप्‌ ) ताम । 
मनोरमामू--हूचाम अर्थात. रमणीय, यही अथं दोनो पक्षो मे घटित होगा 
क्योकि प्रियतमा एव राजलक्ष्मी दोनो ही मनोरमाया हृ होती है \ जौ रमा 
दे वही रमा है--रमयति इति रमा ( रम. + णिच्‌ + अच्‌ कतरि +टाप्‌) 
मनस रमा इति मनोरमा ताम ( षष्ठी तत्पु° } । आत्मवधूनिव -स्वभा- 
यामिव अपनी प्रियतमा की भति । आत्मन वधू- इति आत्मवधू षष्ठी तत्पु° 
ताम 1 अमरकोश देखे --स्वरी योषिदबला योषा नारी सीमन्तिनी वधू. । "इव 
यहो उपमाथक है । धियम्‌ -सान्नाज्यलक्ष्मी, को । लक्ष्मी पद्मालया पद्या 
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कमला श्रीहुरिग्रिया इत्यमरः । परे -- अन्ये शात्रूभि । द्रौपदी के पक्ष मे-परायो 
द्वारा । दुर्योधन आदिपराए ही तोथे जिन्होने सभामवनःमे द्रौपदीका 
वस्त्रापहुरण किया था । राजलक्ष्मी पक्ष मे--शन्रुजो द्वारा 1 अपहारथेत्‌-- 
स्वयमेव अपहार कारयेत. । अपहृत करवायेगा । अप + ह + णिच्‌ + लिड्‌, 
भ्रथम-पुरष, एकवचन । 


प्रस्तुत पद्य मे आत्मवघ्‌ तथा श्री मे उपमेयोपमान-माव है, साधम्यं एव 
चाचकशन्द का भी प्रयोग है, फलत पूर्णोपमा अलद्खार हे । 


अथ ददामि कोपोदीपन करोति -- 


^ भवन्तमेरतहि मनस्विगहिते 
विवत्तंमान नरदेव वत्मनि । 


कथच्च॒ मन्युज्वेलयत्युदीरितः 
शमीतरु शुष्कभिवाग्निररर्छिखः \\२३२॥ 


भवन्तमिति । हे नरदेव नरेन्द्र एतहि इदानीम्‌ अस्मिन्नापत्कालेऽपि इत्यथ । 
एतहि सम्प्रतीदानीमधुना सम्प्रत्र तथा" इत्यमर । इदमो्हिल्‌' इति हिल्‌ 
प्रत्यय । एतेतौ रथौ ' इत्येतादेक् । आपदमेवाहू--मनस्विगरहिते शुरजुगुप्सिते 
वत्मनि मागें विवत्तंमान शतरूकृता दुर्दशामनुभवन्तमित्यथे । भवन्त त्वामुदीरित 
उहीपितो मन्यु कोष } शुष्क नीरसम. ) शुष कः इति निष्ठातकारस्य 
ककार । शमी चासौ तरूदचेति विशेषणसमास तम. । रामीग्रहण रीध्रज्वलन- 
स्वभावात्‌ कृतम्‌ । उच्छिख उद्गतज्वाल । “धुणिज्वाले अपि रिषे" इत्यमर । 
वह्िरिव कथ न ज्वलयति । ज्वलयितुमूचितमित्यथ । “भिता हस्व इति 
हस्व ॥२२॥ 


श्लोकान्वय-हे नरदेव एतहि मनस्विगहिते वत्म॑नि विवत्तमानम 


भवन्तम्‌ उदीरित मन्यु चषक शमीतस्म्‌ उच्छिख अग्निरिव क्थ न 


"वणा 
4 ४9६ ख्लेपप 5 


अनुवाद राजन्‌ । इस सेमये॥ मनस्वी पुरुषो दारा न्दिति मागमे 
( शत्रुकृत ) दुदंशा का अनुभव करने वाले आपको उदहीपित क्रोध, शुष्क 


रमीतरु को जला देने बाले प्रदीप्त अग्निकी भोति, क्यो नही प्रज्वलित 
कर देता? 


9 


भावाथ--राजन्‌ । अवस्थान्तरापन्नो भवान्‌ निरन्तरमेव शकृता दुरद॑श्चा 
सोर पीडम्‌ अनुभवति इदमेव तावदास्चय यन्मार्गोऽप्यय मनस्विविनिन्दित , 
भवान्‌ अपि सहायादिसम्पन्न । तथापि मौनमवलम्न्य न किच््विदपि भवता 
क्रियते । कथ न समुहीपित क्रोध दुरवस्थ भवन्त तेनैव प्रकारेण ज्वलयति यथा 
अग्नि शुष्क शमीतरूम्‌ ? 

टिष्पणी-नरदेव--राजन्‌ ! हे महाराज । एर्ताहि-- साम्प्रतम्‌, इस समय 
अर्थात. इस आपत्काल मे भी। इदम्‌ + डि 1 हिल्‌ स्वाथे = एत ~+ 
डि + हिल्‌ = एतहि । समयवाची इदम्‌ शब्द से हिल्‌ प्रत्यय होता है, पेमा 
महि पाणिनि का मत है--'इदमोहिल्‌' । यहाँ इदम्‌ के स्थान पर करमहा 
एत ओर इत आदेश हो जाते है यदि प्राग्दिशीयके र ओौरथ अक्षर परेहौ 
तो । सूत्र है-- "एतेतौ रथो ' । चकि हिल प्राग्दिशीय प्रत्यय है, अत उसका 
रकार परे होने के कारण इदम्‌ कै स्थान पर एत अददे हौ गया) यह्‌ एक 
अव्ययपद है । अमरकोश देखे--"एतहि सम्प्रतीदानीमयवुना साम्प्रत तथा ।' 
मनस्विगहिते--गूरजुगुप्सिते अर्थात्‌ शुरपुरुषो द्वारा निन्दित ( मामे) । 
जिसका मन प्रशस्त हो बह मनस्वी कटा जाता है-- प्रस्त मन अस्यास्नीति 
मनस्वी ( मनस्‌ ¬+ विनि) तं गहित निन्दितम्‌ ( गहं. निन्दायाम्‌ ¬- क्त 
कमणि ) इति मनस्विगहितम्‌ तस्मिन्‌ ( नुनीया तत्पु° ) 1 वत्मंनि-- मागे । 
अयन वत्मेमार्गोध्वपन्थान पदवी सृति ' इत्यमर । विवतंमानम्‌--रात्न कृत 
दुदंशा का अनुभव करने वले (आपको) वि ~+ वृत्‌ +-शानच्‌ कर्तरि, 
तम्‌ । भवन्तमू--श्रीमन्तम्‌ आपको । (भा ~+ उवतु+- अम्‌ ) उदीरित 
मन्य॒ --उदहीपित क्रोध अर्थात्‌ उहापित किया गया क्रोध । उह + ईर्‌ + 
णिच्‌ ~ क्त क्तरि प्रथमैकवचन । मन्यु का अथ है को मन्युदेन्ये कतौ क्रुधि 
इत्यमर । शुष्कमू- नीरसम्‌, सूखे हये (को) बुष्‌ +क्त ~+ सु = 
शुष्कस्त । शुष. धातु के आगे लगने वाले निष्ठा ( अर्थात्‌, क्त क्तवतु ) प्रत्ययो 
को क' हो जाता दहै, एेसा पाणिनीय मतहै शुष क" । शमीतश्मु--लमीवक्ष 
(को) शमी चासौ तरुरचेति तम. ( कर्मधारय } अथवा शमीनामा तरु इति 
शमीतर तम ( शाकपाथिवादि समास ) उच्छिख अग्निरिव--उद्गतज्वालो 
वहि नरिव, उटी हुई लपटो वले अग्नि की भांति । उद्गत हो गयी है, उपर 
उठ गई है शिखा या ज्वाला जिसकी, उस अग्नि को उच्छिखः कहा जयेगा--- 
उद्गता शिखर अस्य इति (उत्‌ + शिखा = ) उच्छिख । कथ न ज्वलयति-- 
क्यो नही जला देता दहै? 


( १० ) 


प्रस्तुत पद्य मे मन्यु एव अभिनि मे उपमेयोपमान भाव होने के कारण उपमा- 
लद्ार मन्य है । 


नन्वन्त शत्रूत्वादय क्रोधस्त्याज्य एवेत्याशङ्धु याहः । 
~ अबन्ध्यकोपस्य विहन्तुरापदग 
भवन्ति वश्याः स्वयमेव देहिनः । 
अमषशन्येन जनस्य जन्तुना 
न जातहार्देन न विद्धिषाडर ॥३३॥। 


अबन्घ्येति 1 अबन्व्य कोपो य्य तस्याबन्ध्यकोपस्य अत॒ एव।पद। विदन्तु 
निग्रहानुग्रहसमथं स्येत्यथ । पुस इति रेष 1 देहिनो जन्तव स्वयमेव वश्य 
वजद्धता भवन्ति । वश गत ` इति यत्प्रत्यया । अतस्त्वया कोपिना भवित- 
व्यमित्यथ व्यतिरेके त्वनिष्टमाचष्टे--अमषसून्येन ति कावेन जन्तुना कन्यया 
सोक इतिवत्‌ हेतौ' इति त्रृतीया । हूदयध्य कमे हादं स्नेह । प्रमा ना 
प्रियता हाद प्रेम स्नेह," इत्यमर युवादिन्वादण । हदयस्य हृल्लेखयदण्नासेष्‌ ! 
इति हृददेश । जावहादन जातस्नेहेन जनस्य आदरो न । विद्विषा द्विषता 
च सता दरो न । अमष हीनस्य रागद्धेषावकिञ्चित्करत्वादगण्याविष्यथं । अध्वा 
विद्विषा सता दरो भयन्न । दरोऽस्त्रिया भये इवभ्र ' इत्मयर । एतस्मिन्नेव 
प्रयोगे सन्धिवशाद्‌ द्विधा पदच्ेद । पु वाश्येष्‌ नदोष । अत स्थाने कोप 
कायं त्याज्यस्त्वस्थाने कोप इति भाव 1 


श्लोकावन्य-- अवन्ध्यकोपस्य आपदा विहुष्तु देहिन स्वयमेव वश्या 
भवन्ति । अमष शून्येन जन्तुना जातहार्देन जनस्य आदरोन विद्धिषादरोन। 


अनुवाद-सफल क्रोवले, निग्रहानुग्रहसमथं व्यक्ति के वशीभूत प्राणी 
अपने आप हो जाते है ( परन्तु ) अमषंशुन्य व्यक्तिके मैत्रीभाव बरतने पर 
( भी उसके प्रति) लोगोकी आस्था नहीहोती ओर त ही द्वेषभाव रखने 
पर भय । 


भावाथ-राजन्‌ । निरमर्षो जन क्वचिदपि समादरपात्र न भवति । 
यतो हि अमषणेव समेषा स्वाभिमानवन्ना जीवाना हृष्य उत्साह तदनन्तर 
समुद्धोगश्च जायते ! स एव पराक्रमशीलो जीव सवं अद्रियते । परन्तु यो 
हि सफलक्रोधो न भवति, करन्तेन ? अजागलस्तनस्येव तस्यापि जन्म निरथं क~ 


( १०९ ) 


मेव । काम सर जनोऽस्मन्मित्र शनुर्वा । निग्रहानूग्रहसामथ्येः विगलिते सति तस्य 
पौरुषमपि विगलितमेव भवति 1 

टिप्पणी--भबन्ध्यकोपस्य--अनिष्फलक्रोधस्य अर्थात्‌ जिसका क्रोध वन्ध्य 
( बन्न = निष्फल ) न हो । जो अवरुद्ध होने योग्य हो अथवा बंध जाय 
वही बन्ध्य है-- बन्धु योग्य इति वन्ध्य (बन्ध्‌ + ण्यत्‌ कमंणि ) अथवा 
बन्धनमेव बन्ध ( मावे धञ्‌. ) बन्धे साधु इति बन्ध्य (बन्व फलावष्टम्भे ~+ 
यत्‌ ) न बन्ध्यं इति अबन्न्य (सञ. तत्पु ०), अचवन्न्य कोप यस्य स अवन्ध्य 
कोप , तस्य॒ ( षष्ठी तत्पु° }) आपदाम्‌ विहन्तु -- निग्रहानुग्रहसमर्थेस्य अर्थात्‌ 
आपत्तियो का विनाश करने वले (के) आ + पद्‌ ~+ विवप्‌ भवे = 
आपद्‌, ताक्ताम्‌ आपदाम्‌ । वि ~+ हन्‌ + तृच्‌ क्तरि = विहन्तृ तम्य 
विहन्तु । च्‌ कि विहन्तु" शब्द मे आने वाला तृच प्रत्यय कृत्‌ प्रत्ययो मे आता 
है, अत "आपदाम्‌" (जोकि मूलत क्मंथा) शब्दमे "कर्मणि षष्टी हू 
दै। सूत्र दहै--कतृंकमणो कृतिः ( साधारण वाक्य इम प्रकार होता-- 
आपद विहन्ति" अर्थात्‌ आपदाओ को ( द्वितीया बहूवचन ) विनष्ट करता 
दै । देहिन --प्राणिन जीवगण । देह जिसके पास हो वह्‌ देही है-दें 
अस्ति एषाम्‌ इति देहिन ( देह ~- इनि मत्वर्थे, प्रथमा बहुवचन } स्वयमेव -- 
अपने आप। वश्या भवन्ति--वशीभूत हो जातेरहै। जोव मेहो, वे 
वरय है--वरा गता इति अश्या ( वश्च ~+ यत्‌ प्रथमा बहुवचन ) । यहां यत्‌ 
प्रत्यय वश गत" सूत्र से हुजा है । अमरषशुन्येन जन्तुना--क्रोधदीनेन 
प्राणिना अर्थात्‌ क्रोधहीन प्राणी द्वारा । मुष्‌ घातु का प्रयोग तितिक्षाया दान्ति 
के अथेमे होताहै। इसप्रकार 'मषेः का अथं हैक्षमा या शान्ति। 
मृषतितिक्षायाम्‌ ~+ घञ्न. भावेमषं , न मषं इति अमषं { नज. तत्पु ), 
अमर्षेण सून्य इति अमषेशून्य ( तृतीया तत्पु° ), तेन । जन्तुका अथंदहै 
श्राणी-प्राणी तु चेतनो खन्मा जन्तु जन्युशरीरिण " इत्यमर । जातहादेन-- 
उत्पन्चस्नेहेन अर्थात्‌ प्रेमयुक्त । जात = उत्पन्न हो गया है हाद = स्नेह जिसमे 
ठेमे प्राणी द्वारा-जात हार्दं यस्यस जातहादं, तेन ( षष्ठी बहु° ) हृदय 
कोकमंको ष्टादंः कहते है। हृदय के कमे यद्यपि पाप-पूण्य सभी दै, किन्तु 
रास्र-सम्मत कमं 'प्रेम' होने के कारण "हाद" शब्द इसी अथं मे सड है 1 हूदयनम्य 
कमं हार्दम [ हृदयहूद्‌ ¬+ अण्‌ ] । यद्यपि इस प्रक्रियासे !हादं' शूप नही 
जनता है। इस प्रसग मे यहु सूत्र पठढं-हुदयस्य हृत्‌ लेख यण्‌ लाेषु 
अर्थात्‌ लेख शव्द, यत्‌ प्रत्यय, अण प्रत्यय तथा लाम शब्द आगे अने पर हृदय 
के स्थान पर हूव्‌ आदेश हौ जाय । यहाँ अण्‌ प्रत्यय का सन्दभे था) श्रेमा 


( ११० ) 


ना प्रियता हादं प्रेम स्नेह ' इत्ममर । जनस्य आदरो न~-लोगो की आस्था 
नही होनी । विद्िषा--शत्रुणा सता अर्थान्‌ शत्रु होने पर { ब्युत्त्ति के लिए 
तीसरा रलोक देखे ) द्रो न--भय न्ह होता । दर का अथं है भय-द्‌ +अप्‌ 
भाव = दर ( दरोऽस्त्रिया भये इवभ्रं इत्यमर ) । 


“विद्विषादर ` शब्द मे विद्विषा ~+ दर तथा विद्विषा ~+ आदर-इन 
द्विविव विग्रहो के कारण प्रस्तुत पदमे सभद्ध श्लेष साथ दही साथ वकार, 
जकार एव दकारादि की आवृत्तिवज्ञ अनुप्रास अलङ्कार भीहै। 


परिश्रमंल्लोहितचन्दनोचितः 
पदातिरन्तमिरिरेणुरूषितः। 

महारथः सत्यघधनस्य सानस 
दनोति नो कच्चिदय वकोदरः ॥२४।। 


परिभ्रमचिति । लोहितचन्दनोचित उचितलोहितचन्दन "वाहिताग्न्यादिपु 
इति साधु अभ्यस्तरक्तचन्दन इत्यथं । अभ्यस्तेऽप्युचित न्याय्यम्‌' इति यादव । 
महारथो रथचारी 1 उभयत्रापि प्रागिति शेष । अद्य तु रेणुरूषितो धूलित्छुरित । 
पादाभ्यामतति गच्छतीति पदाति पादचारी । "भज्यतिभ्या च" इत्यवृत्तौ "पादे 
च' इत्यौणादिक इन्प्रत्यय । पादस्य पदाज्यातिगोपहतेपु' इति पदादेश । 
अन्तगिरि गिरिष्वन्त । विभक्त्यथेऽत्ययीभाव । गिरेश्च सेनकस्य इति 
विकल्पात्समासान्ताभाव । परिभ्रमन्‌ अयम्‌ । वृकोदरो भीम । सत्यधनस्य 
इति सोल्लुण्ठनवचनम्‌ । अद्यापि सत्यमेव रक्ष्यते, नतु भ्रातर इति भाव । 
तवेति देष । मानस नो दुनोति कच्चिन्न परितापयति । 'कच्चित्कामप्रवेदनेः' 
इत्यमर । स्वाभिप्रायाविष्करण कामवेदनम्‌ || २४।। 


श्लोकास्वय- लोहितचन्दनोचित महारथ रेणुरूषित पदाति अन्तरि 
परिभ्रमन्‌ अय बृकोदर सत्यधनस्य मानसम्‌ नो दुनोति कच्चित । 

अन्‌ बाद--रक्तचन्दन के अभ्यासी, महारथी ( किन्तु सम्प्रति ) धूलि- 
धृसरित तथा पैदल (ही) पवंतोमे पयंटन करने वाले ये भीम सत्यप्रतिज्ञ 
आपके मन को क्या सन्तप्त नही कर देते ? 


भावाथं- प्राणनाथ ! दृष्ट मया मवदीय बन्घुहारदम्‌ । निरन्तरमेव य 
रक्तचन्दनानुलेषस्य उद्वतंनलोलुप महा रथदचवासीत्‌ स॒ एव भवदनुजो वृकोदर 


( १११ ) 


साम्प्रत॒वूलिधूसरित पदातिरेव गहनर्प॑वताम्यन्तरेषु कन्दमूलफलाहरणाय 


पयंटति । किमेवं पश्यतोऽपि सत्यधनस्य भवत मानस न दृनोति ? 
टिप्पणी --लोहितचन्दनोचितः--रक्तचन्दनलेपाभ्यासी, अर्थात्‌ लालचन्दन 


का लप करने वाले ¦ उचित है लोहित चन्दन जिसके एेमे भीम--उचित 
( उच्‌ + क्त कमंणि ) लोहित चन्दन ( कमंधारय ) यस्य स॒ नोहिनचन्दनो- 
चित अथवा उचितलोहितचन्दन ( बहुत्रीहि } । उपयुक्त व्याख्यानुमार इस 
समश्तपद के दोनोही रूप व्यामरण-सम्मत है क्योकि नियम है -- बादहिता- 
रन्यादिपु' अर्थात्‌ आहिताग्नि गण मे आने वाले शब्दो मे निष्ठान्त शब्द का 
विकल्प से पृवंप्रयोग होता है । यद्यपि शलोहितचन्दनोचितः शब्द आहिताग्निगण 
मे साक्षात्‌ परिगणित नहीहै फिरभी चकि वह्‌ आकृतिगणः है अतएव 
स्वरूपसाम्यवश यहं भी वही नियम लागू होगा! निष्ठाकाअधंहैक्त ओर 
क्तवतु प्रत्यय । जसे उपयु क्त शब्द मे उचितस्‌" । नियमानुसार “उचितम्‌' 
विकल्प से पहले या बादमे कहीभीगा सकता है ! “भीमसेन को रक्तचन्दन 
अत्यन्त प्रिय था” ठेसी महाभारत की घोषणा है 1 लोहित का अथं है लाल- 
"लोहितो रोहितो रक्त ' इत्यमर । पाटीरश्चन्दनोऽस्त्री गन्धसार ` इति 
कोष । महारथ - रथचारी, महारथी । महान्‌ रथो यस्यस महारथ 

( बहु° ) । क्मंधारय एव बहुव्रीहि समासमे समानाधिकरण शाब्दं के तथा 
जातीयर प्रत्यय परे रहने पर महत्‌ चब्द को भकार अन्तादेडा होता है । सूत्र 
है--“आन्महत समानाधिकरणजातीययो । फलत यहं बहुव्रीहि समास के 
सन्दर्भ मे महान्‌ का "महा" हौ गया।जोवीर अकेले ही दस्त हजार योद्धाजो 
का सामना करे, वही महारथी है--'एको दशसहस्राणि योधयेद्‌ यस्तु षन्विनाम्‌। 
शस्त्रशास्त्र प्रवीणश्च स॒ महारथ उच्यते !' रेणुरूषित --घूलिच्छुरित , धूलि- 
धूसरित । रेणुभि रूषित ( रूष्‌ ~+ क्त कत्तेरि ) इति रेणुरूषित ( तृतीया 
तत्पु० ) रेणुष्टयो स्त्रिया धूलि" इत्यमर । पदाति -पंदल । अत्‌ घातु 
सातत्यगमन के अथं मे प्रयुक्त हती है--पादाम्याम्‌ अतति गच्छति इति 
पदाति ( पाद = पद + अत्‌ ~+ इण्‌ )। इण्‌ प्रत्यय यहां पादेच तथा 
'अज्यतिभ्याच्व' इन दो ओणादिक सूत्रोसे हुमा है जिसका अथं है--पाद 
उपपद, रज्‌ तथा अत्‌ षातुसे इण्‌ प्रत्ययहोताहै। दूमरी बात यह्‌है 
कि पदाति शब्दमेपाद को पद' बदरे भीहो गयाहै।! नियमहै कि 
आजि, आति, ग ओर उपहत उत्तरपद होने पर पाद को पदादेशहो जाता 
है-- पादस्य पदाज्यातिगोपहृतेषु" + पदातिपत्ति पदगपादातिकपदाजय इत्यमर ) 


(९ ११२ ) 


अन्तगिरि- अर्थात्‌ पवतो मे । गिरिषु इति अन्तरि, सप्तमी बहुवचन । 
विभक्ति के अथं मे यहं अव्ययीभाव समास हुआ है । (विभक्त्यथंऽव्ययीभाव ) । 
आचायं सेनक के मतानुसार गिरि जब्द मे विकल्प से समासान्त टच्‌ प्रत्यय 
भीलम सफ्तादहै। उस स्थिति मे समस्तपद का रूप होगा--अन्तगिरम्‌ । 
परिश्चमन्‌ पयंटन्‌, धमते हुए ( परि ~+ भ्रम्‌ + रात्र प्रत्यय, प्रथमैक वचन) 
अयं वकोदरः--यह भीमसेन । वृक कां अर्थं है मेडिया--वातप्रमीर्वातिमुग 
कोकस्त्वीहामूगो वृक इत्यमर । भेब्यि के पेट को "वृकोदर" कटेगे । वृकोदर 
के समान जिसका उदर हो वही "वृकोदर है ~ वृकस्य उदरम्‌ ( षष्टी तत्पु °): 
तदिव उदर यस्यस वृकोदर ( बहुव्रीहि ) यह शब्द भीमसेन के अतिभक्षी 
होने का सकेत करता है वृक! आमादायमे विद्यमान अग्नि ( जाठराग्नि) 
कोभी कहते है जो खाद्यसामग्री को गला-पचा देता है। अत वृकोदर 
शब्द की दूसरी व्याख्या यह्‌ भी सभव है- वृकनामा अग्निविद्यते उदरे यस्य 
स॒ वृकोदर ( बहु° )) सत्यधनस्य--सत्य रूपी धन वाले ( आपके ) 
सत्यम्‌ एव धन यस्य स सत्यघन, तस्य ( बहु° }। मानसम्‌- मन को । 
मन एव मानसम्‌ ( मनस्‌ + अण्‌ स्वाथे ) । स्वान्त ॒हन्मानस मन'। नो 
दुनोति कन्वितु- नही सन्तप्त करते क्या? नो'ने के अथंमे प्रयुक्त होने 
वाला अव्यय है ओर कच्चित्‌ भी कुरल-मगल पृद्छने अथवा अपना अभिप्राय 
प्रकाशित करने के लिए प्रयुक्तं होने वाला अव्यय दहै । रघुवश मे-- कच्चित्‌ 
कुशली गुरुस्ते अथवा उत्तरमेष मे--कच्चित्सौम्य । व्यवसितमिद बन्वृष्त्य 
त्वया मेः आदि द्रष्टव्य है । दुनोति-- तापयति (स्वादिगणी दढ धातु उपतापे + 
लट्लकार प्रथम -पुरुष एकवचन्‌) । 


विजित्य थः प्राज्यमयच्छदुत्त रान्‌ 
कुरूनकुप्य वसु वासवोपमः । 
स॒ वल्कवासासि तवाधुनाहरन्‌ 
केरोति मन्यु न कथ धनञ्जयः ।\२३५॥ 


विजित्येति । वासव इन्दर उपमा उपणनन यस्य स वासवोपम इन्द्रतुल्य । 
यौ घनजञ्जय । उत्तरान्‌ कुरून्‌ मेरोरु्तराम्‌ भानृषान्‌ देशव्ेषान्‌ । विजित्य 
राज्य प्रशरूतै ' श्रभूतं प्रचुर प्राज्यम्‌ इत्यमर । कुप्यात्‌ अन्यत्‌ अकुप्यं हैम- 


(८. 1 ^ 


रूप्यात्मकं (स्यात्‌ कोरन्च दहिरण्यज्चव हेमरूप्ये कृताकृते । ताभ्या यदन्य- 
तकुप्यम्‌' इत्यमर । वसु घनम्‌ अयच्छदत्तवान्‌ । पाघ्रा-- इत्यादिनः यच्छा- 
देश । स धनजञ्जयतीति धनञ्जयोऽजुन सन्ञाया भृतृवृजि-- इत्यादिना 
खच्प्रत्यय । अरुद्धिषत्‌--' इत्यादिना मुमागम । अधुना अस्मिन्‌ काले । अधुना 
इति निपातनात्‌ साधु । तवे वन्कवामामि आहरन्‌ कथं मन्यु करोधदुखवा 
न करोति ।1३५।। 


अन्वय-वासवीपम यो घनञ्जय उत्तरान्‌ कुरून्‌ विजित्य प्राज्यम्‌ अकुग्यम्‌ 
चसु अयच्छत्‌, अधुना वतव ुभुभुरन्‌ स॒ कथ तव मन्यू न करोति) 

अनुबाद--इन्द्रतुल्य, जिस अजून ने उत्तरकुरप्रदेशो पर विजय प्राप्न करके, 
प्रभूत सात्रा वाली स्वणं-रजत सम्पत्ति आपको समर्पित की, अव बत्कल-वस्त्र 
लाने वाला वही ( वीर ) आपके क्रोध को केसे नही उभाड देता? 

भावाथे--राजन्‌ आस्ता तावदिय कथा वृकोदरस्य । पर्यतु भवान वीर- 
घनुवेरस्य पाथंस्य दुदम्‌ । पुरन्दरसदृश यो धनञ्जय पुरा राजसूययागप्रसग 
निखिलान्‌ उत्तरकुरुप्रदेशान्‌ स्वबाहुबलेन विजित्य अपरिमय काञ्चन कोश 
मवने प्रदत्तवान्‌ स एव पार्थं साम्प्रतम्‌ आदहिप्डमान अट्वीनोऽटवी बल्क्ल- 
वन्पाणि च समुपनयन्‌ कथन तव कोधारिनि प्रोद्धूर करोति इत्येव मह्दाश्चयम्‌ । 
किमियम्‌ अनुजदुदंश्चा सह्य व विद्यते ? 

टिष्पणी--वासवोपम.--इन्द्रतुल्य , इन्द्र के समान ( प्रतापशाली ) 
उपमा (उप मा + अड्‌ भावे) का अथं है साम्य । वासव या इन्द्र 
जमके साम्य हो वह "वासवोपमः" है । वासव उपमा यस्य स ( बहु» ) 
सुत्रामा गोत्भिद्‌वच्री वासवो वृत्रहा वृषा' इत्यमर । थो धनञ्जय -- योऽर्जुन 
जो अजुन । द्रौपदी य" का प्रयोग करके महाराज युधिष्ठिर को उनके पूवं 
कालीन वेभव की स्मृति दिला रहीदहै। अब तो अर्जुन "भिखारी हौ गया 
है परन्तु राजसूययाग करते समय दिश्विजय मे “जो' “धनञ्जयः था। 
धनञ्जय का अथं ही है--घन को जीतने वाला । धन जयति इति धन ~+ 
जि + खच्‌ प्रत्यय । भृतृवु तथाजि आदि घातुमोसे सज्ञाके अथंमे खच्‌ 
प्रत्यय होता है--^सन्ञाया भृतृवृजिधारिसहितपिदम ' । यहां "धनञ्जय एक 
सन्ना है, अत जि धातु से खच्‌ प्रत्यय हूभाहै । घन ओर जयके बीचमेमूम्‌ 
का आगम--'अरुद्धिषदजन्तस्य मूम्‌' सूत्रसे हुआ है अथं है-अरुस्‌, द्विषद्‌ 
ओर अजन्त शब्द को मुम्‌ का आगम हो यदि खिदन्त उत्तरपद परे हो । यहां 

फा०८ 


( ११४ ) 


घन शाब्द अजन्त यानी अच्‌ ( स्वर ) से अन्त होने वाला है ओर उत्तर षदके 
रूप मे अवरिथत्त जय शब्द खच्‌ प्रत्यय से अन्त होने वाला खिदन्त है, फलत 
मुमागम हा । उत्तरकुरु की विजय के बाद ही अर्जुन को धनञ्जयकी 
प्रतिष्ठा प्राप्त हु थी, अत प्रस्तुत सन्दभे मे दाब्द का प्रयोग अत्यन्त सायेक 
दे । उत्तरान्‌ कुरून्‌--मेरु के उत्तर मे विद्यमान देश-विेष । मेर्‌ पवंत 
की स्थिति आधुनिक विद्वान्‌ पामीर के आसपास स्वीक्रार करतेदै, फलत 
उत्तरकुरु का अथं चीन, मगोलिया, मचूरिया, रूस, तुर्की आदि जनभूमियो 
से टै) अजुन नेइनदेशो पर विजय को थी। उत्तरकुरु पृथ्वी के नौ 
पौराणिक-खण्डो मे से अन्यतम है--भरत, किम्पुरुष, हरिवषं, इलावृत, 
रम्यक, हिरण्मय, उत्तरकुरु, भद्राश्व ओर केतुमाल । विनित्य--जीते करके 
(वि~ जि ~ त्षष्‌ ) प्राज्यम्‌ ~ प्रभूतम्‌, अपरिमेय, बहुत अपिक । 
प्राजीयते इति प्राज्यम्‌ ( प्र + अज्‌मतौ ~+ ण्यत्‌ कर्मणि ) अथवा प्रकर्षण 
अञ्यते काम्यते इति प्राज्यम्‌ {प्र ~+ अज्‌ ~+ क्यप्‌ कमणि) श्रभूत प्रचुर 
प्राज्यम्‌" इत्यमर । अक्रुप्यमू--हेमरूप्यात्मकम्‌ अर्थात्‌ सोना-चादी । जो 
कुप्य' से अतिरिक्त हो वही, “अकुष्य' है । कुप्य शब्द की व्युत्पत्ति है-- 
“प्यते रक्ष्यते इति कुप्यम्‌ ( गूप्‌ ~+ क्यप्‌ कर्मणि ) अर्थात्‌ जो यत्न पूवक 
संजोया जाय, रल्ित क्रिया जाय वह्‌ णुप्य' है ( कप्य" रूप निपातनया 
“इरंगुलरिटी" से बन गया है अन्यथा घनाथेक न होने पर इसका रूप गोप्य 
बनेगा ण्यत्‌ प्रत्यय लगाकर ) जोकुप्य नही दहै वही अकुप्य है--न कुप्यमः 
अकुप्यम्‌ हेमरूप्यात्मकम्‌ ( नञ्य. तत्पु° } । तो क्या सोना-चाँदी रक्षणीय पदार्थं 
नही ? वस्तुत अकुप्य शब्द यहाँ लाक्षणिक है । वास्तव मे सोना-चांदी जमीन 
मे गाडने की चीज नही बत्कि सुले-हाथ खचं करने के लिएया दानदेनेके 
लिए है । अमरकोह् देखे--“स्यात्कोशदच हिरण्यञ्च हेमरूप्ये कृताकृते ताभ्या 
यदन्यत्तत्कुप्यम्‌ इत्यमर । बसु--धनम्‌, सम्पत्ति को । अयच्छत्‌-- दत्त- 
वान्‌, दिया, समपित किया । दाण्धातु ~+ लडलकार प्रथमपुरुष, एकवचन । 
व्याकरण के नियमानुसार पा, घ्रा, ध्मा, स्था, म्न, दाण्‌ दुहि, अति, सति, 
दद्‌ ओर सद्‌ क्रियाओं के स्थान पर क्रमश पिव, जिघ्र, घम, तिष्ठ मन, यच्छ, 
पर्य, ऋच्छ, धौ, शीय एव सीद आदेश हो जाता है । यहां दाण्‌ के स्थान पर 
यच्छ हो गया है । अधुना-- सम्प्रति, अब अर्थात्‌ इस वनवास मे, अस्मिन्‌ काले 
इति अधुना (इदम्‌ ~+ डि -- धुना स्वार्थे ) अव्ययपद है । बल्कवासासि- 
स्कल वस्त्रो को । वल्क या बल्कल का अर्थं है-पेड की छाल 1 त्वक्‌ स्त्री बहक 


( ११५ ) 


बल्कनमस्वियाम्‌' इति अमरकोश । जिसमे तन टका जाय वही वासस्‌ है-वस्यते 
आच्डाद्यते अद्धम्‌ अनेन इति वासस्‌ ( वस्‌ + असुन्‌ करणे ) बल्कानि एवं 
वासासि इति वल्कवासामि ( कमंवारय , आहरन्‌--उपनयन्‌ लाते हूये 
( आड ~ हु + शतु, प्रथनैकवचन ) तव मन्धुतु - तुम्हारे क्रोध को 
कथ न करोति--किमिव नोत्पादयति अर्थात्‌ क्यो नही उत्पन्न कर देता? 
प्रस्तुत पद्य म अनुप्रास के अनेक भेद { छैक, वृत्ति आदि } प्रयुक्त है) 
वनान्तशय्याकठिनीङताङृती ++ 
कर्चाचितौ विष्वगिवागजौ गजौ । 
कथ त्वमेतौ धृतिसयमौ यमौ 
विलोकयन्नुत्सहसे नं बाधितुम्‌ ।३६॥ 


वनान्तति । बनान्तो वनभूमिरेव शय्या तया कवठिनीकृताकृती कठिनीड त- 
देहौ । आकारो देह अति ' इति वंजयन्ती । विष्वक्समन्तात्‌ । 'समन्तस्तु 
परित सवंनो विष्वगित्यपिः इत्यमर । कचाचितौ .कचनव्याप्तौ । विशीणकेला- 
वित्यर्थं । अत एवागजौ गिरिसम्भवौ गजाविव । स्थितावेतौ यमौ युग्मजांतौ । 
माद्रीपुत्रावित्यर्थं । यमो दण्डधरे घ्वाट्क्षे सयमे यमजेऽपि च" इति 
विश्व । विलोकयन्‌ त्व कथ ॒वृतिसयमौ सन्तोषनियमौ । वृतिर्योगान्तरे धैय 
धारणाध्वरतुष्टिषु' इति विर्व । बापितु नोत्सहसे न प्रवतेमे । शशकधृष' 
इत्यादिना तुमुन्‌ । अहो ते महद्धेयंमिति भाव ॥३५।। 


श्लोकान्वय---वनान्तशग्याकठिनीकृताङ्ृती विष्वक्‌ कचाचितौ अगजौ गजौ 
इव एतौ यमौ विलोकयन्‌ त्व कथम्‌ धूतिसयमौ वाधितुम्‌ न उत्सहसे । 


अनचुवाद--वनस्थली मे शयन कडने कै कारण कठोर आकृति वाले, 
चारोओर विशीणंकेशोके युक्त, पवतीय गजराजोके समान इन जुड्वे 
भाइयो को देखते हृए ( भी ) आप धेयं त्था सयम त्याग देनेके लिये क्यो 
नही उद्यत होते 7 


मादाथ-प्राणनाथ । क्याग्रत विलपानि? यौ कमलकोमटौ युग्मजौ 
नकुलसहदेवौ इन्द्रभस्यनगरे नागरावतसौ अभूता तावेव साम्प्रत पवंतोतपन्नौ 
मजराजाविव कान्तारवासकष्ट सहते । हन्त भो, ममन्तत पर्याकुनमूदेज) 


9 , 4; 


चनभूमिशयनेन च कठिनीकृतशरीरौ तो स्वानुजौ दर्शा-दक्शं भवान कथ 
सन्तोषनियमौ परित्यक्त. नोत्सहते ? किमेतावदपि नाल भवतमत्वो- 
द्रकाय? 

टिप्पणी--वनान्तकेग्याकठिनीकृताकृती--वनस्थली मे शयन करने के 
कारण कठोर आकृति वाले । वनस्य अन्तत॒ इति वनान्त (षष्टी तत्पु ° ), 
वनान्ते शय्या ( सुप्सुपा ) अथवा वनान्त एव ज्ैय्या इति वनान्तलैय्या 
( कमेधारयसमास ) । न कठिना इति अकचिना ( नञ. तत्पु } अकटठिना 
कठिना कृता इति कठिनीकृता ८ कठिना ~ च्विप्रत्यय ~+ अभरूततद््ावे + 
छे + क्त कमंणि ~+ स्त्रियाम्‌ टाप्‌ ) वनान्त्ैथ्यया कठिनीकृता इति वनान्त- 
दोय्याकठिनीकृता ( तृतीया तत्पु ° ), तादृशी आकृति ययोस्तौ ( बहृवरीहि ) । 
अमरफोरश-- अटव्यरण्य विपिन गहन कानन वनम्‌ । हैमकोश--अन्त स्वरूपे 
निकटं प्रान्ते निश्चयनाशयो । अवयवेऽपि । अमरकोश लय्याया रायनीयवत्‌- 
रायन मजञ्चपयंद्पत्यङ्धा खट्वया समा । वंजयन्तीकोश---आका रोदेह आक्रति । 
दिष्-क्‌- समन्तात्‌, चारो ओर ! जो चत्‌ दिकव्यापी हो उसे विष्वक्‌ कटूते 
टे- विपु भञ्चति गच्छति इति विष्वक्‌ (विषु + अञ्च्‌ + विवन्‌ (चो कु' 
नियम से कुत्व । भमन्ततस्तु परित स्वतो विष्वगित्यपि" इत्यमर । 
कचाचितो ~ कचव्याप्तौ अर्थात्‌ केशसकुल । केशं आचितौ (भा + चि - 
क्त कमणि ) इति कचाचितौ, तृतीया तत्पु० । “चिकुर कुन्तलो बाल कच 
कंश शिरोरुह्‌ ' इत्यमर । अगजौ गजाविव परवेतीय हाथियो की भोति । 
जो चल न सके उसे अगः कहृते है तथा उसमे उत्पन्न हए को अगज-न 
गच्छतीति भग॒ (नज. गम्‌ ¬-ड प्रत्यय ) तस्मिन्‌ जातौ अगजौ (जग + 
जन्‌ ड कर्तरि ) । इव" ओपम्याथंक है । एतौ यमौ--इन जडया भादयो 
को । महाराजं पाण्डु की कनिष्ठ राजमहिषी माद्री ने नकुल तथा सहदव को 
एक ही साथ जन्म दिया था, अत इन्हे युग्मज या यमज ( जुडवा ) कहा जाता 
दै । अमरकोश--यमो दण्डथरे ध्वाक्षे सथमे यमजेऽपि च । विलोकयन्‌ -- 
देखते हए (वि ~ लोकि ~- लट्‌ ~ शतु प्रथमैकवचन }) । स्वं कथ 
धृतिसयमौ--( आप कैसे } सन्तोपनियमौ अर्थात्‌ पेयं एव आत्मनिग्रह को । 
धृतिश्च सयमर्चेति धृतिसयमौ ( धृ ~+ क्तिन्‌ भावे, सम्‌ + यम्‌ + अप्‌ 
भावे ) न्द्रसमासर । शवृतिर्योगान्तरे चैयं धारणाध्वरतुष्टिषु' इति कोष । 
जाधितुमु-त्यक्तुम्‌ छोडने के लिए (बाव्‌ ~+ तुमून्‌ ) । नौत्सहसे--न प्रव्त॑से, 
नही प्रवृत होते हो ? उद्‌ ~+ सह्‌ लट्‌ लकार, मध्यमपुरुष एकवचन । 


( १९७ 


अगज) गजौ" तथा “धृत्तिस्तयमौ यमौ" मे यमक अलङ्कार है, लक्षण है-- 
अथं मत्यथेभिन्नाना वर्णाना सा पुन श्रूति यमकम्‌" अर्थात्‌ भित्ना्थक वर्णो 
की पुनरावृत्ति { अथंमयी होने पर ) यमक होती है। 

अथ रान्नो दुदगा दशं यितुमुपोद्धातमाह्‌ -- 


इमापह्‌ वेद न तावकौ धिय 
धिचिद्ररूपाः खलु चित्तवृत्तयः । 
विचिन्तयन्त्या भवदापद परा .4. 


५ 


स्जन्ति चेतः प्रसभ ममाधयः ।१३७।। 


इमामिति । इमा वत्तंमाना, तव इमा तावको त्वदीया तस्येदम्‌” इत्यण्‌- 
प्रत्यय । "तवकममकावेकवचने" इति तवकादेश । धिय त्वदापद्धिषया चित्तवृत्ति- 
मह्‌ न वेद कौदुक्लीवान वेद्धि। परवुद्धरप्रयक्षत्वादित्ति भाव । "विदो लटो 
वा' इति लटो णलादेश । न चात्मदुष्टान्तेनापन्नत्वाद्‌ दु खितमनुमातु 
गश्रये । वीरादिष्वनेकान्तिकत्वादित्याशयेनाह--चित्तव॒क्तयो विचित्रहू्पा 
धीराधी राद्यनेकप्रकारा खलु ( एव भवन्तीति शेष )। किन्तु परामृक्कृष्टा 
भवदापद ( त्वद्व्पात्ति ) । विचिन्तयन्त्या मम चेतटचत्तम्‌ । आधया मनोव्यथा. 
उपसगे घो कि इति किप्रत्यथ । प्रसभ परसह्य रुजन्ति भञ्जन्ति “सर्जो 
भद्ध इति षातोलंट्‌ । परश्यतामपि दु सहा दु खजननी त्वद्धिपत्तिरनुभवितार 
त्वा न विकरोतीति महच्चित्रमित्य्थं । चेत इति । रुजार्थाना भाववचना- 
नामञ्वरे" इति षष्ठी भवति । तत्र ओेषाधिक्रारात्‌ रोषत्वस्य विवश्षि- 
तत्वात्‌ 11७11 

श्लोकान्वय--इमा तावकी धियम्‌ अह्‌ न वेद । चित्तवृत्तय विचित्रल्पा - 
खलु । पराम्‌ भवदापदम्‌ विचिन्तयन्त्या मम चेत आधय प्रसभे रुजन्ति । 


अन्‌ वाद-जापकी इस ( वतं मान ) बृद्धिकोमै नही समन्ञपारहीहूं। 
चित्तवृत्ति्यां वास्तव मे विलक्षण रूपो वाली होती है। ( तथापि) आपकी 
महती विपत्ति को बृहन मे तल्लीन मञ्च द्रौपदी के चित्त को मनोव्यथाएं बलपूर्वक 
भग्न क्ियेदे रहीहै। 


भावाथे-न जानामि राजन्‌ 1 त्वदीया साम्प्रतिकी चित्तवृत्तिम्‌ । निखिल- 
मेव वभव शत्रूभिरपहृतम्‌, कान्तारवसतिस्तावदूररीकरृता । तथापि त्वया नं 


( ११५ ) 


किञ्चिदपि अवस्थावेपरीत्यमन॒भुयते । कीदुशीय तावकी षीरित्यहु न वेदि । 
चित्तव॒त्तय खलु विलक्षणरूपिण्य भवन्ति इति निश्चप्रचमिदम्‌ । दर्शं दशं 
तावक्री महद्विपत्ति मनो मे व्यथयाऽतिक्राम्यतेन च लम्यते तिलमात्रमपि 
सौम्यम्‌ । 


टिष्पणी-इमा तावकी धियम्‌-- तुम्हारी इस बुद्धि को। मल्लिनाथ 
“इमाम्‌! का अथं करते हे-वतेमानाम्‌' । क्योकि वतमान" शब्द मे महाराज 
युविष्ठिर की सडायापन्न त्वा अकर्मण्य वृद्धिका बोवहोताहै। तावकी का 
अथं है त्वदीय या तुम्हारी--तव इयम्‌ इति तावकी, ताम्‌ ( युष्मद ¬+-अण्‌ + 
डीप्‌ स्त्रियाम्‌ +-अम्‌ ) । व्याकरण के नियमानृसार खे. अथचा अण्‌ प्रत्यय 
आ रहने पर युष्मद एव अम्मद्‌ रब्दं को एकवचन मे क्रमश्च तवक ~।- ममक 
अदेश हो जाताहै। सूत्र है 1 तवकममकावेकवचने । इस प्रकार प्रस्तुत सन्दभं 
मे मी--यृष्मद + अण्‌ = तवक ~+ अण्‌ + डीप्‌ - तावफी रूप बनेगा । 
अण्‌ प्रत्यय यह "तस्येदम्‌" नियम सेहुजा है । जिसके हारा चिन्तन-व्यान किया 
जाय वह "बी" है--न्यायते अनया इतिधी ताम्‌ (ध्यै ~+विवप करणे) । 
वुदधिमनीषा धिषणा धी प्रजा दमूपी मति इत्यमर । बहू न वेद-अह्‌ न 
जानामि अर्थात्‌ मँ नही जानती । वेदः विषयक दहिष्पणी इलोक २०मे 
देखे-- "स वेद नि नेपमनेषितत्रिय ।' चित्तवत्तय - चि्तव्यापारा, मनकी 
वत्तियां । चित्तस्य वृत्तय इति चित्तवृत्तय (षष्ठी तत्पु०) वत्तिरवर्ता वृत्तमपिः 
इत्यमर “चित्त तु चेतो हदयम्‌ इत्यपि अमर । विचित्ररूपा -- विविधरूपा 
अर्थात्‌ अत्ययिक विलक्षण । विगेषेण चित्रा इति विचित्रा, ( प्रादितत्पु० )9 
अतिशयेन विचित्रा इति विचित्ररूपा ( विचित्र ~ प्रासाया रूपप्‌ ) अथवा 
विचित्र रूप यासा ता विचित्ररूपा ( बहुत्रीहि-समास )। खलु- निदिचत 
रूप से । निर्चय अथवा वाक्यालद्भार के सन्दभं मेप्रयक्त होने वाला एक 
अन्ययपद । परा भवदापदम्‌-महती त्वदापत्िम्‌ । आपकी महती विपत्ति 
को । भवत. आपद. इति भवदापद. ताम्‌ भवदापदम्‌ ( षष्टी तत्पुरुप ) । परा 
(पर + टप्‌ ) का अथं है महती । 'विपत्या विपदापदौ इत्यमर । 
विचिन्तयन्त्या -न्यायन्त्या, सोचती रहने वाली ( भमसमः का विशेषण ) 
वि + चिन्त्‌ ~+ णिच्‌ + शर + डीप्‌ स्त्रियाम्‌ ~+ षष्ठी एकवचन । मम 
चेत -मेरे मन को । आधय --मनोग्यथाये । आधिः काञर्थहै मानसिक 
अथवा देवप्रदत्त कष्ट । पु स्याधिर्मानसी व्यथा" इत्यमर । प्रसभम्‌ स्जन्ति-- 


( ११६ ) 


बनात्‌ व्यथयन्ति, बलपवंक व्यथित कयि दे रही है । रुजन्ति--रुनोभङ्ग 
( तुदादि ) लट्‌ लकार, प्रथमपुरुष, वहुवचन । 

प्रस्तुत पद्य के पूर्वाधिं मे प्रथमपक्तिगत विशेषकथन का समथेन द्ितीयपक्ति- 
गत सामान्यक्रथन के किया गया है, फलत अर्थान्तरन्याम अलद्ारः है ! 


तदापदमेव दइलोकत्रयेणाह्‌ - 


पुराधिरूढः शयन महाधनं 

विबोध्यसे यः स्तुतिगीतिमङ्कल. । 
अदश्रदर्भामधिशय्य य स्थली 

जहासि निद्रामशिवेः शिवास्ते" ।३८}। 


पुरेति । यस्त्व महाधन बहुमूल्य श्र ष्ठम्‌ । (महाधन महामूत्य' इति वित्व । 
रयन शय्यामविरूढ सन्‌ । स्तृतयो गीतयश्च ता एव मद्धलानि तं स्तुतिगीति- 
मद्धलं करणभूतं पुरा । विवोव्यम वैतालिकैरिति नेष । पृव बोवित इत्यथं ! 
“पुरि लृड्‌ चाम्मे' इति भूतार्थं लट्‌ ! स त्वमदश्रदर्भां बहुकुलाम्‌ । अस्त्री कुश 
कुथो दभ" इति । अदभ्र बहुल बहु" इति चामर । म्थलीमङृत्रि मभुमिम्‌ । 
'जानपद' इत्यादिना कृत्रिमाथं डीप्‌ । एतेन दु सहस्परतत्वमूक्तम्‌ ! 'अविगीड्‌- 
स्थामा कमे इति कमेत्वम्‌ । अयिशय्य गयित्वा ! अथयि क्डिडति' 
इत्ययडादेश । अशिवरमद्खलं शिवास्त कोष्टुवाधितं शिवा हरीतकी 


कोष्ठी दमी नद्यामलक्युमेः इति वंजयन्ती । निद्रा जहासि । अद्येति 
रोष ।२३८।। 


श्लोकान्वय--य ( त्वम्‌ ) महाधनम्‌ शयनम्‌ अधिरूढ स्तुतिगीति- 
मद्धलै पुरा विबोध्यसे, स॒ अदभ्रदर्भाम्‌ स्थलीम्‌ अधिय्य अशिवं रिवारुतं 
निद्राम्‌ जहासि । 

अनुवाद-- बहुमूल्य शय्या पर शयन करते हृए जो आप पूर्वकाल मे 
माङ्गलिक स्तुत्तिगीत्तियो से जगये जातेथे वही आप (अब) कुंशकटकोसे 
भरी वन्य-भूमि पर सौते हए, स्यारिनो की अमगलकारिणी बोलियां सुनकर 
निद्राव्याग करते है । 

भावार्थ-- प्राणनाथ । भाग्यविपयेयेण किञ्च सोढ भवता । इ्द्रप्रस्थनगर- 
-प्यृष्य निखिलमेव स्वागिक सौख्य प्रत्यक्षीहृतम्‌ । तस्मिन्‌काले विविधमणि- 


( १२५० ) 


रत्नजटिता महार्था शेय्यास्थलीमिरूटस्सन्‌ भवान्‌ समागत एव पत्मूषक्राने 
चारणत्रातं स्तुतिगीतिमद्धल विगतनिद्रोऽस्ति कृत । हन्त । स एव त्व साम्परत 
कुशकण्टकं परिव्याप्ता कान्तारभूमिमधिक्ञय्य रिवानामशयुभं हृद्धारे निद्रामव- 
मृज्चमि । एवमनुभवन्नपि न मनागपि क्षव्धो द श्यस इति महच्चित्र मिदम्‌ । 
टिप्यणी--य ( त्वम्‌ )-जो आप। श" का सक्रेत वनवास के पुव 
इन्दरपरस्यनगराधीद्च के रूप मे ममस्त सुखभोग करने वाले राजा युधिण्ठिकी 
मोर॒है । महाधन श्यनस्‌ - बहुमूल्या सैय्याम्‌, अर्थात्‌ अत्यन्त मूल्यवती, 
भरंष्ठ शेय्या पर । महत्‌ धन यस्य तत्‌ महाधनम्‌ ( बहुव्रीहि ) महत्‌ का महाः 
रूप हो गया है । विश्वकोश का प्रमाण-- महाधन महामूल्ये ।` शयन का अर्थं 
है शय्या । जिस पर सोया जाय, वही शयनः दै--शय्यते अस्मिन्निति जयनम्‌ 
( शीड्‌ + ल्युट्‌जधिकरणे ) यह शब्द अधिषूढ का कं ( अपिीडस्थासा 
कमं" १।४।४द के अनुसार अधि उपसमं के साय शीङ्‌, स्था तथा आस्‌ धातु 
काजाधार कमंकारक होता है ) अधिरूढ --सारुह्य गुप्त अर्थात्‌ सोए हये 
' जधि +सह. +क्त क्तरि ) । स्त॒तिगीतिमञ्खसे -म्तुतिगान लूपी 
माङ्खनिक वचनो से । स्तुतीना गीतय इति म्तुनिगीतय (षषटी तत्पु०) अथवा 
सतुतश्च ( स्नु + क्तिन्‌ भावे, प्रथमा बहुवचन ) गीतयङ्च (गे + क्तिन्‌ 
मावे, प्रथमा बहुवचन ) स्तुतिगीतय ( दन्द्रवमास ), ता एव मद्खलानि तै 
( कमधारयसमास ) । प्राचीन कालमे भूपतियो को जगाने के लिएचारणया 
बन्दीजन ब्रह्मवेना मे ही गायन प्रस्तुत करते ये । रामचरितमानस मे गोस्वामी 
जी ने लिखा है --वितपत नृपति भयउ भिनुसारा । बीना वेनु सखपुनि द्वार 
पढहि भाट गुन गावहि गायक । सुनत नृपति जनु लागहि सायक ।। {अयो-या- 
काण्ड ) पुरा--पूवंस्मिन्‌ काले अथात्‌ पूरवेकालमे ( भूतकाल के अर्थमेप्रयक्त 
होने वाला एक अव्ययपद ) । विबोध्यसे--वीतनिद्र च्मियिे अर्थात्‌ विनिद्र 
कि जातेथे, जगा दिये जातये) यह कमंवाच्य काप्रयोग है--वि 
बुध्‌ + णिच्‌ । लट्‌ लकार, मध्यमपुरुष एकवचन । वस्तुन लट्‌ लकार 
( वतमान काल ) का यहु प्रयोग अनद्यतन भूतकाल के अथंमे हुभारहै) मूत्र 
--परिलुड चास्मे अर्थात्‌ यदि (स्मः का प्रयोग न विहित होतो धुरा'के 
योग मे लुड्‌ तथा लट्‌ ( लक र ) का प्रयोग अनद्यतनभूत के अथं मे होता है, 
स॒ (त्वम्‌ )--वही तुम । अद्नदर्भाम्‌- कुशबहुलाम्‌ अर्थात्‌ कुशो मे 
परिव्याप्त । अदभ्र का तात्पयं है बहुल होना, अधिक । अदशर बहुल बहू 
इत्यमर । जिस स्थान मे अत्यधिक कुश हो उसे अदभ्रदर्भा कहेगे । यह्‌ शब्द 


स्थली का विश्चेपण है--अदभ्नरा दर्मा अस्याम्‌ इति ( बहुव्रीहि ), ताम्‌ । 
स्थलीम्‌ -अङ्रत्रिमभूमिम्‌ अर्थात्‌ दुस्महस्पगंवाली, साफ-सुथरी न बनाई गई 
वन्यभरूमि पर । अधिशञय्य' मे प्रयुक्त अधि' उपसगे के कारण ^स्थनीः मे द्वितीया 
विभक्ति का प्रयोग हृ है] अधिशय्य--सुप्त्वा, सोते हए या सोकर । 
अधि + बीड्‌ ~ ल्यप्‌ प्रत्यय । अशिव शिवारतै --अमद्खलकारिभि 
श्वयान्नब्द । अमद्धलजनक स्यारिनोके गब्दोद्वारा। शिवः का अ्थैदे 
कल्याण या मद्धल । यह्‌ शव्द सनाओौर विश्चेषणदोनोहै। स्व॒ श्रयसं शिव 
भद्र कल्याण मगल शुनम्‌ इत्यमर । लिवाकाअथं हैश्युगाली ओर्‌ शतम्‌! 
का तात्पयं हं बोली । अमरकोश देखे -स्त्रिया शिवा भूरिमायगोमायुमुगवृतंका 

इन्यमर । इस प्रकार-न दिवानि इति अशिवानि तं (नज. तत्पु })। 
जिवाना रुतानि इति चिवारूतानि तं शिवारते ( षष्ठी तद्यरुष ) 1 निद्रा-- 
जहासि-- स्वाप परित्यजसि, नीद छोडते हो ! स्यान्निद्रा शयन स्वाप स्वप्न. 
सदेश्च इत्यपि" ! इत्यमर । 


पुरोपनीत नप रामणीयकं 
दिजतिशेषेण यदेतदन्धसः । 





परति काश्यं यश सम वपुः ।\३६॥ 


पुरेति । है नुप, यदेतन्पुरोवति वपु पुरा द्विजातियेषेण द्विजभृक्तावशिष्टे- 
नात्धमान्नेन । भिस्सास्वी भक्तमन्धोऽन्तम्‌' इत्यमर ! रमणीयस्य भावो रामणी- 
यक मनीहुरतठमुपनीत प्रापितम्‌ । नयतेद्धिकमं कत्वात्प्रधाने कर्मणि त्- 1 श्रधान- 
कमण्यास्ये ये लादीनाहट्धिककर्मणाम ' इति वचनात्‌ । अद्य वन्यफलाशिनस्ते तव 
तदवपुयंशमा सम परमत्तिमात्र कार्यं परैति प्राप्नोति उभयमपि क्षीयत इत्यथ । 
अत्र सहोक्तिरल्धार । तदृक्त काव्यप्रकाशे-- सा सहोदित सहार्थस्य बतादेक 
द्विवाचकम्‌' इति ।३६।। 


श्लोकान्वय-हे नृप! यत्‌ एतत्‌ ते वपु पुरा द्रिजातिकषषेण अन्धसा राम- 


णीयकम्‌ उपनीतम्‌ अद्य वन्यफलाशिन ते तत यक्सा सम पर कार्थं परति । 
३.४१ 


जनुवाद--राजन्‌ ! जो यह्‌ तुम्हारा शरीर पहले ब्राह्मणो के , उच्छिष्ट 
अन्न ( का भक्षण करने ) से रमणीयता को प्राप्त हो गया था, आज वन्यफला- 


( १२२ ) 


हारी आपका वही शरीर ( आपके ) यश के साथ (ही) अत्यपिकं क्रीणताको 
प्राप्ठहो रहा दहै । 

भावाथे- राजन्‌ । प्रख्यातमासी वातिथ्यकमं त्रिषु लोकरेतु । इदञ्च तव 
शरीर द्विजातिशेषेण भक्षयान्नेन परमरमणीयतामुपगतमासीत. । किन्तु तदेव 
त्वदीय शरीर सम्प्रति कान्तारलब्धानि यानि करान्यपि फलानि स्वौदरप्रणायैव 
भक्षयित्वा तथैव अतिमात्र कृरत्वमुपयाति यथा खलु त्तव यञ । ईदृकी खलु ते 
मेती विपत्ति । 

टिष्पणी-हे नृप ! हे राजन. ( सम्बोवन-पद ) 1 यतु एतत्‌ ते वपु -- 
यत्‌ पुरोवति दुश्यमान तव शरीरम्‌ , अर्थात. समक्ष दुश्यमान जो यह्‌ तुम्हारा 
ररीर । पुरा- प्राक्‌ पूवकाल मे, पहले । स्यात्‌प्रबन्धे चिरातीते निकट- 
मामिके पुरा इत्यमर । द्विजातिशेषेण--ब्राह्मणोच्छिष्टेन, अर्थात ब्राह्मणो के 
खने से बचे हुए ( अन्न द्वारा )। द्विजाति का सामान्य अथे यज्ञोपवीत 
धारण करने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय एव वेश्य-इन तीन वर्गो सेट परन्तु 
प्रस्तुत सदभं मे इसका विशिष्ट अभिप्राय है--ब्राह्मण । सस्कार-हीन ब्राह्मण 
को मनु शुद्र, की सज्ञादेते है ओर सस्कारयुक्त को द्विजः की। इस प्रकार 
ब्राह्मण वे दो जाति हूरई-- हे जाती येपा ते द्विजातय (बहू्रीहि ) तेषा रोषेण 
( जिप. ~+ घञ्न. कमणि ~- टा } इति द्िजातिनेषेण । मनु का प्रमाण-- 
जन्मना जायते यद्र सस्कारद्धिज उच्यते । वेदपाठात्‌ भवेद. विप्रो ब्रह्य जानाति 
व्राह्मण ।। दन्तविप्राण्डजा द्विजा इत्यमर । अन्धसरा--अन्तेन, अन्न द्वारा, 
अनुक्ते क्तरि व्रृतीया । भिस्सा स्वी भक्तमन्धौऽन्नम्‌ । रामणीयकम्‌--मनो- 
हरत्वम., रमणीयता को । रमणीय होने कै भाव को रामणीयक कहते है-- 
रमणीयस्य ( रम. + णिच्‌ ¬+ अनीयर्‌ +- क्तरि बाहुलकात्‌ , षष्ठी विभक्ति) 
भाव रामणीयकम. (रमणीय ~+ वुज्न. प्रत्यय) । उपनीतम्‌ -प्रापितम . "प्राप्त 
करादियागयाथा। उप ~+-नी ~+ क्त क्मंणि। अद्य--माम्प्रतम., आज 
अर्थात. वनवास की इस अवधि मे। बन्यफलाशिन ---वन्यफलभोजिन जगली 
फल खाने वाले आपका । जो वन मे उत्पन्न हो उसे "वन्यः कहेगे---वने भव 
वन्यम. ( वन ¬ यत.) वन्य फलम. इति वन्यफलम. (कम धारयसमास , तत्‌ 
अदनाति इति वन्यफलाशी (वन्यफल -+- अश्‌. + णिनि कतरि, तस्य) \ ते तत्‌ 
वपु ---तुम्हारा वही शरीर । यशसा सम---कीर्त्या सह्‌, यश्च के साथ-साथ । 
सहः का अथः देने वाले शब्दो के योग ‡ अप्रधानमे तृतीया होती दै, 


( १२३ ) 


सूर दै---'सहयुक्तेऽश्रघाने' । पर काश्यंम्‌'---मतितनृताम. अत्यन्त कृता को 
( कश्‌ + क्त = इश , तस्य भाव काश्यम्‌ = कन ~ ष्यज. } परति--- 
उपयाति, प्राप्त हौ रहा है 1 


पस्तूत पद्य मे सहोक्ति अलकार है । सहोक्ति वहीं होती है जही एव अथं 
को बताने वाला पद 'सह' जब्द के बल पर दो अर्थो का बोधक हो जाय । 
भस्तुत प्यमेभी शारीरिक इश्ता मूलत एक ही अर्थ प्रस्तुत करती हे 
परन्तु “मह गब्दका प्रयोग होने से वह "यज्ञ कृडताःका मी भाव व्यक्त 
करती है । काव्यप्रकाशकार ने इसका लक्षण इस प्रकार प्रस्तुत किया है---सा 
सहोक्ति महाथेस्य बलादेकं द्विवाचकम्‌ ॥' 


अनारत यो मणिपीठशायिना- 
व रञ्जयद्राजशिर.खरजा रजः । 
निषोदतस्तौ चरणौ वरेषु ते 
मृगद्विजाल्‌ूनशिखेषु बहिषाम्‌ ।\४०।। 


अनारतमिति । अनारतम. अजस मणिपीरक्ञायिनौ मणिपीठस्थिनौ यौ । 
चरणी । राजज्ञिर जा नमद्‌ भूपालमौलिजा रज पराग अरञ्जयत. तौ ते 
चरणौ मृगे द्विजच तपस्विभि आलूनरिखेष. छिन्नाग्र ष बर्हिषा कुल्ाना बरहि 
ङंशहताशयो ' इति विद्व । वनेष्‌, काननेष्‌ निषीदत तिष्ठत ।\४-11 


श्लोकान्वय--अनारत मणिपीठलायिनौ ते चरणौ राजलिर खजा रज 
अरञ्जयत. तौ मृगद्विजालूनशिखेषु बर्हिषा वनेष निषीदत । 


# | 


अचुवाद---निरन्तर रत्नपीठ पर रहने वाले आपके जिन चरणो को भूप- 
तियो के क्िरोमाल्यो की परागधूलि रञ्जित कर देती थी वही (आपके चरण) 
हरिणो एव तपोधनो इरा करुतरे गये अग्रभाग वाले कुशो के वनो मे 
प्रड रहे है। 

भावा्थ---राजन, । किन्न स्मरति भवान्‌ स्वकीय पूर्वैव मवम ? चतुरुदधि- 
मेजला पृथ्वी परिणलयतश्चक्रवतिनस्तव चरणकमले सततमेव मणिखचितपाद- 
पीठस्थिते बभूवतु । अय च प्रणामाः नमद्भूपालमोलिमालाना परागपुञ्जें 
रञ्जिते अ{स्ताम. । प्रियतम । तविव चरणौ साम््रत हरिणादिभि वन्यजीवें 


( १२४ ) 


तपोधनश्च छिन्ताग्रभागाना कुशाना वनेष्‌ निषीदत इति दर्शं दर्णमनो मे 
विकलीभवति । 


रिप्पणी--अनारतम्‌--सततम., निरन्तर । सततानारताश्रान्तसन्तता- 
विरतानिश्लम. इत्यमर । मणिपीव्शायिनौ---रत्तफलकस्थितौ अर्थात्‌ मणि- 
खचित पादपीठ पर शयनकरनेवाने । मणिनिमित पीठम्‌ इति मणिपीठम्‌ 
( राकपाथिव आदि की भत्ति मध्यमपदलोपी समास ) मणिपीठे शयाते इति 
मणिपीठश्ायिनौ (मणिपीठ ~+ शीड. + णिनि कत्तंरि) अमरकोश्च--रत्न मणि- 
्रंयो र्मजातौ मुक्तादिकेऽपि च, पीठमासनमस्त्ियाम.। यौ ते चरणो--आापके 
जिनदो चरणोको। यौ'का अभिप्राय है महाराज युधिष्ठिरकेवे दो 
एेश्वयंशाली चरण जिन पर समस्त नुपतिगण ज्ञुक्ते थे । पदाग्र प्रपद पाद 
पदडिध्रश्चरणोऽस्त्रियाम ' इत्यमर । राजगिर खजा रज --नमद अ्‌पालमौलि- 
माल्यान पराग अर्थात. प्रणामनिवेदनाथं जके हुए नरपतियोकी शीष॑स्य 
मालाओ की परागघूलि ' राज्ञा िरासि इति राजक्लिरासि ( षष्टीतत्पु° ), 
राजदिरसा स्रज इति राजशिर खज ( पष्ठी तत्पु० ); तामा रज पराग 
धूलि । रेणुदंयो स्त्रिया धूलि पश्युर्ना न द्वयो रज" इत्यमर । 
अरजञ्जयत्‌- रंग देती थी ( रञ्ज्‌ + णिच्‌ + लड प्रथमपुरुष एकवचन) । 
तौ--वही आपके ( एेडव्यंसम्पन्न ) चरण । मृगहिजाटूनशिखेषु---मृगो 
अर्थात. हरिणादि वन्यपञ्ुभो तथा द्विजो ( तपस्वियो ) दारा आलून (छिन्न 
किए गए ) शिखरो वाले (कुशवनो मे) । “आलून' का अथ है छिन्न केर 
दिया जाना--ञा-~+लू ऋरयादिगण + क्त कमणि स्त्रियाम. । द्विजः का 
अथं है तपस्विनजन, ब्राह्मण {द्वि + जन्‌ ~+ ड क्तरि ) पूरी व्याख्या 
देखे -मुगाङ्च द्विजाश्च इति मृगद्िजा दन्द्रसमास ) तं आलूना मृग- 
द्िजालूना ( तृतीया तत्प्‌० ) तादश्य शिखा येष्‌. तेष्‌. ( बहिषा वनेष्‌. ) 
बहूत्रीहिसमास । बरहिषा वनेषु--कुराना काननेष्‌ । "बहि कुशहृताशयो ' 
इति विदब । निषीदत ---तिष्ठत , अवस्थित हौ रहै है। नति + सद 
+ लट्‌ प्रथमपुरुष द्विवचन 1 


ननु सवप्राणिसाधारण्यामापदि का परिदेवनेत्याह - 


दि षन्निमित्ता यदिय दशा ततः 
समूलमुन्मूलयतीव मे मनः। 


( १२५ ) 


पररपर्य्यासितवी्यंसम्पदा 
पराभवोऽप्युनव एव भ।निनास्‌ ।४१।। 


द्विषदिति । यद्यत कारणादिय ददशाग्स्था ) “दशावतविवस्थायाम्‌ः इति 

विद्व । द्विषन्तो निमित्त यस्या सा द्विपन्निमित्ता दात्र्‌कृता । द्विषोऽमित्रे इति 
द्ितत मे मन ममूल साशयमुन्मूलयतीवोत्पाटयतीव । दैविकी त्वा- 

पन्चदु खायेत्याहु- परंरिति । परं शतृभिरपयासिताऽपर्यार्वतिता वीयंसम्पत्‌ यषा 
तेषा मानिना पराभवो विपदप्युत्सव एव इति वंषम्येणार्थान्तरन्याम । मानहानि- 
दु सहा न त्वापदिति भाव | 

श्लोकान्वय- यत्‌ इय दशा द्विषन्निमित्ता, तत॒ मे मन समूलम्‌ उन्मूल- 
यतीव । पर अपर्य्यसितवीय्यं सम्पदाम्‌ मानिनाम्‌ पराभवोऽप्युत्सव एव । 

अनुवाद - चकि ( आपव } यह्‌ दुरवस्था शत्रूजो के कारण हुई है (बस) 
इसीलिये मेरे चित्त को समूल उन्मूलित सी व्ियिदेर्हीहै। (अन्यथा) तुनो 
द्वारा अपराभूत शौयं-सम्पत्ति वाले मनस्वीपुरुषो के लिये पराभव भी उत्सव के 
ही समान) 

भावार्थ- राजन्‌ । विपत्तिग्रस्तो भवान्‌ इति नेद मदन्तरदहनकारणम्‌ , 
भाग्यपडिक्तस्तु चक्रारपडिक्तरिव आयाति यात्येव । तत्र का परिदेवना ? किन्तु 
नेय भावत्की विपत्ति देवप्रदत्ता न च पूवकृतापराधजन्या । त्रलोक्यविश्र तं 
प्रचण्डपराक्रमै भीमाजु नादिसदृ्ं बन्धुगणंस्मशुपेतस्सन्नपि वम॑राजो भवान्‌ 
दात्ुकरेता विपत्ति सहते । सत्यपि क्षात्रतेजस्सि भिक्षावृतिमवलम्ब्य कलैव्यमुप- 
गतोऽस्ति इत्यस्मारव कारणात्‌ चित्त मे समूल उन्मूलयत्ति इव । येषा वीरपुस- 
षाणा वीय्यसम्पति शत्रुमिर्नापिहूता तेषा छने तु विपत्ति रपि महोत्सवतुल्यंव किन्नु 
अरात्यपहूतवीर्य्याणा कृते मनागपि विपत्ति साक्षान्नरकयातनेव 1 





रिप्पणी--यत्‌-- यत , यस्मात्‌, कारणात्‌ । च्‌ कि । यद्‌ एक अव्ययपद 
है । इय दशा-इयमवस्था, यह्‌ वतं मान दृदशा । 'दशावार्ता अवस्थायाम्‌" इति 
विव । द्विष्िभित्ता--शत्रुकृता 1 द्विषद्‌ अर्थात्‌ रात्र है निभित्तया कारण 
जिसमे एेसी ( दशा ) द्विषन्त निमित्तम्‌ अस्या सा द्विषलिमित्ता (बहुव्रीहि) । 
निमित्त का अथं है--कारण--^निमित्त हेतुलक्ष्मणौ ' इत्यमर । द्विषन्‌ की 
व्याख्या २७ वे पद्मे देखे--निशम्य सिद्धि द्विषताम्‌ आदि । तत्‌ -तस्मात्‌ 
कारणात्‌, इसीलिये अथवा बस उसी कारण से ( अर्थात्‌ यदि दंवयोग से आप 


( १२६ ) 


वनवासी हौ गये होते तो मूचे कतई न अखलरता किन्तु च्‌ कि आप शत्रुओ दारा 
वेन मे खदेड गये है, पराक्रमसम्पन्न होते हए भी~-वस यही नही सहा 
जाता )। मे मन --मम चितम्‌ अर्थात्‌ मेरा मन। समूलम्‌-नि षम्‌, 
पृ्णेल्प मे, जड सहित । मूलेन यह वतंमानम्‌ इति समूलम्‌ ( बहृत्रीहि ) 
तत्‌ यथा स्यात्तथा, क्रियाविदेषणम्‌ । वोपसजेनस्य' सूत्र से यहं वंकल्पिक 
ल्पमे सहमूलम्‌ रूप॒भी वनेमा । उस्मुलयति इव--उत्पाट्य इव । मानो 
उखडा जा रहा है। उत्‌ ¬+-मूल~+-णिच्‌ ( चृरादिगणी ) + लट्‌ प्रथम 
एकवचन । परे -शतुभि , रात्रूजो द्वारा । "परो दररान्यश्रष्ठशत्रुषु इति 
रसम । अपर्यास्ितवीयंसरम्पदाम्‌--अप्रतिहतगौयंवनानाम्‌ । अपर्यासित, अवि- 
रुष्ट हे वी्य॑सम्पत्ति जिनकी । परि ~+ अस्‌ दिवादिगणी क्षेपे + णिच्‌ +क्त 
कमणि स्त्रियाम्‌ = पर्यासिता । न पर्यासिता इति अपर्यासिता ( नज. तत्पु०), 
तादृशी वीयंसम्पत्‌ ( वीरस्य भाव वीयम्‌ वीर ~+ष्यज., तस्य सम्पत्‌ इति 
वीयसम्पत्‌, षष्ठी तत्पु०) एषामिति अपर्यासितवीर्यसम्पदाम्‌ (बहुव्री हिसमास ) । 
म्मनिनाम्‌-मनस्विनाम्‌ अर्थात मनस्वी पुरुषो के लिये । मान का अ्थ॑है 
आदर, जोमान से युक्त है, वह मानी है-मान्‌ ( पूनायाम्‌ }) ~+ घञ्‌ 
भावे =मान । स अस्ति एषामिति मानिना ( मान ~+ इनि मत्वथे, प्रथमा 
बहु° ) तेषा मानिनाम्‌ । पराभवोऽपि--विपदपि, पराजय अथवा विपत्ति भी । 
पराभव परिभव पराजय इतीयंते' इत्यमर । उत्सव एव-हर्षास्पदमेव, 
उत्सव दही दहै । अथ क्षण उद्‌ धर्षो महु उद्धव उत्सव इत्यमर । 





विहाय शा्गन्ति नृप धाम तत्पुन.; 

प्रसीद सन्धेहि बधाय विद्विषाम्‌ । 
व्रजन्ति शत्रूनवधूय निःस्प्रहाः 

शमेन सिद्धि मुनयो न भूभृतः ॥४२॥ 


विहूयिति है नृप । शान्ति शम । विहाय तत्प्रसिद्ध धाम तेजो विद्विषा 
वधाय पून सन्धेह्यद्धीकुर प्रसीद प्राथनाया लोट्‌ । ननु शमेन कायंसिद्धौ 
कि क्रोधेनैत्यत्राहु--त्रजन्तीति । निस्पृहा मुनय शमेन कोधवजंनेन सिदि 
व्रजन्ति । भूभृतस्तु शत्रून्‌ अवधूय निजित्य । कंवल्यकायंवद्राजकारयं न शान्ति- 
साध्यमित्यथे । 


( १२७ ) 


श्लोकान्वय--हे नृप गान्ति विहाय तत्‌ धाम विद्विषा वाय पुन सन्परेहि! 
प्रसीद । नि स्पृहा मनय शत्रून्‌ अवधूय शमन सिद्धि व्रजन्ति, भूमृतो न । 


अनुवाद--महाराज ! शम का परित्याग करके (अपने) उस प्रख्यात तेज 
को, गतरूविनाश्ाथं पुन वारण कीलिएु । प्रमन्न हो जाइ । निष्काम भावना 
वाले तपस्बीजन (ही कामादि) शत्रुभे पर विजय प्राप्त करके शमवृत्तिद्रारा 
सिद्धि प्राप्न करते है नृपतिगण नटी । 


भावार्थं - राजन्‌ 1 कोऽय भवनो व्यामोह ? क्षात्रवमेपरायणोऽपि भवान्‌ 
निष्कारणमेव तपस्विजनवृत्तिमवलम्बते ? किमिदमव समुचित वतते भरतवशावत- 
सस्य भवत ” स्वामिन्‌ प्रसीद । कणातियीक्रियता मद्‌वचन तावत्‌ । शात्रूजन- 
विनाशाय स्वकीय तत्‌ प्रसिद्ध तेज पुन स्वीकरोतु मवान्‌ । प्रनष्टा च मवतु 
सा शमवृत्ति यया खलु इदम्‌ अवल्थान्तरमुपनीतोऽस्ति 1 नेय भृषालाना परिपाटी 
यत्ते दात्रूभयेन आत्मान कान्तार प्रदेशे निगूह्य निवसन्तु । प्रसह्य मगराजाक्रमण- 


मेव तेषामलद्धरणम्‌ । राजन्‌ । निष्कामास्तपस्विन एव कामादिशत्र न्‌ नि.जत्य 
दमवृत्या सिद्धि भजन्ते न खलु पृथ्वीपतय । 


टिष्पणी--दह नृप--हे राजन्‌ सम्बोचनपद । शर्ण्ति विहाय-- शमम्‌ 
अपहाय, शमवृत्ति को छोड करके । शान्ति (शमूधातु, शाम क्तिन्‌ भावे) 
काअथंहै चुप्पी साधलेना, तितिक्षाका जाश्रय लेना। विहाय (वि--हा 
+-क्त्वा ल्यप्‌) काञथं है छोड कर । शामथस्तु शम शान्ति" इत्यमर । 
तत्‌ धाम-- प्रसिद्ध॒ तेज ' अर्थात्‌ उस प्रख्यात तेजस्‌ को (जिसे आपने अपने 
वभव के दिनोमे धारण किया था। राजसूययाग आदि अवसर इसी प्रकार 
केथे) धाम का अथं है तेज या पराक्रम शगुहदेहत्विट्प्रभावा घमानि' 
इत्यमर । विरद्रिषा वधाय--शत्रणा विनाशाय अर्थात्‌ शत्र.जनो का विना 
करने के लिए । "विद्विषाम्‌" कौ व्याख्या श्लोक ३३ मे देखे (न विद्धिषादर ) 
(क्रियार्थोपपदस्य च कमणि स्थानिन ' सूत्र से वधाय मे चतुर्थी विभक्ति हुई 
है । वघ” कौ व्युत्पत्ति इस प्रकार दै--हन्‌ धातु +अप्‌ भावे । जात्यै 
कि इय प्रसद्धमे हन्‌ को वव्‌ आदेणदहौ जाता है हनश्च वघ" सूत्रमे 1 इमी 
रब्द का चतुर्थी एकवचन का रूप । पुन सन्धेहि--भूय स्वीक, पुन 
धारण कीजिए । सम्‌ +धा+लोट्‌नकार, मव्यमपुरुष एकवचन । प्रस^द-- 
प्रसन्नौ भव, प्रसन्नया अनुकूल हौ जाइये 1 प्र+सद्‌ +लोदलकार, मव्यम- 
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पुरप एकवचन । नि स्पृहा मुनय -- निष्कामास्तपस्विन अर्थात्‌ निरीह ऋषि- 
मुनि ही । निरस्ता दूरीभूता स्पृहा आकाक्षा येषा ते निस्पृहा (बहुत्रीहि ) 
स्पृहा का अथं टै इच्छा । अमरकोश देखे--“उच्छाकाक्षा प्पृहात्रडवाज्छा- 
लिप्तामनोरथ ` । शन्न न--कामादिकान्‌ षडरिपृन्‌. अर्थात्‌ काम, क्रोध, 
मोह, लोभ, मद एव सात्सयं इन छं शत्रूओो को । अवधय--निजित्य, 
जीत करके, निरस्त करके (अव--धू +त्यप्‌ ) शमेन--शमवत्या, दान्तिया 
तितिक्षा दवाय । शम का अथं है" निरीहावस्था का आत्ससुख अथवा विषय विहीन 
मनोनिग्रहु । चास्त्रो मे इसक्रा उल्लेख इष प्रकार मिलता है-शमो निरीहावस्था- 
याम्‌ स्वात्मविश्रामज सुष्टम्‌' अथवा “शमस्तावत्‌ श्रवप्रादिन्यतिरिक्तविषयेभ्यो 
मनसो निग्रह ।' सिद्ध ब्रजन्ति-साफल्य भजन्ते । सिद्धि को, सफलता को 
प्राप्त करते है 1 सिद्धि (सिध्‌ क्तिन्‌ भावे) का अथं है सफलता-- 
“सिद्धिस्तु मोक्षे निप्पत्तियोगयो * इति हैम । वस्तुत यहो सिद्धि शब्द उभया्थंक 
है 1 राजाके पल म इसका अथं है--सावंभौम अविकारः तथा मुनि के पक्ष 
मे मोक्ष या मुक्ति । भृभृतो न--मूपाला न अर्थात्‌ नुपतिगण (गमवृति ने 
सिद्धि) नही प्राप्त करते दहै । उनका साधनतोरहै श्रत्याक्रमण'। वे अपने 
नेज या पौरष से अपनी सिद्धि (चक्रवतिता) प्राप्त करते हे । 


पुर सरा धामवता यशोधना 

सुुःसह्‌ प्राप्य निकारभीदे शम्‌ । 
भवादृ शाश्चेदधिकुवते रतिम्‌ 

निराश्रया हन्त हता मनस्विता ॥४२।। 


पुर इति । कि च धामवत तजस्विनाम्‌ । परनिकारासदिष्णूनामित्यथ । 
शुर सरन्तीति पुर सरा अग्रसरा। "पुरोऽग्रतोऽग्रषु सतं ' इति टप्रव्यय । यश।धना 
भवादुशा सुदु सहमतिदु सहमीदृशमूत्पकार पराभव प्राप्य रति सन्तोपमधिकूुवते 
स्वीकुवंते चे्चहि । हन्त इति खेदे । मनस्विताऽभिमानिता निराश्रया सनी हता 
तेजस्विजनेकशरणत्वान्सनस्विताया इत्यथं । अत पराक्रमितव्यमित्ति भाव । 
यद्यप्यत प्रसहनस्यासङ्धतेरपिपूर्वात्करोते अधे प्रसहने" इत्यात्मनेपद न भवति । 
श्रसहन परिभव ` इति कालिका । तथाऽप्यस्याक्त्रं मिप्रायविवन्नायामेव प्रयोज- 
कत्वाकं ्रभिप्राये स्वरितञित --" इत्यात्मनेपद प्रसिद्धम. ।४३। 
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श्लोकान्वय--घामवता पुर.सरा यशोधन. भवादृशा ईद्कशम सुदु - 
सहम्‌ निकारम्‌ प्राप्य रतिम्‌ अधिकूवंते चेत्‌, हन्त मनस्विता निराश्रया 
( सती ) हता । 


अनुवाद--तेजस्वियो मे अग्रगण्य, यशोधन अप जसे लोग यदि ईस 
श्रकार के अत्यन्त दुस्सह अपमान को प्राप्त करके सन्तोष करलेतेहै तो वेद 
है कि मनस्विता आश्चरयविहीन होकर विनष्ट हो गई। 


भावाथ--क्रर्या्थी मनस्वी दुख सुखञ्च न॒ गणयति । पडुविहमा अपि 
स्वसपत्नपराक्रम न सहन्ते किम्पुन चसौवंसम्पक्रा मानवाः । राजन्‌ । न खचु 
भवान्‌ दीनोऽसहाय । स्वगुणमहिम्ना येनिखिलमेव जगत्‌ यश्योधवल कृत “भुवन- 
विदिते तेषामेव विधृवशे मवज्जन्म जातम्‌ । अग्रगण्योऽस्ति नाथ ! तेजस्विनाम्‌, 
मत्तिमताञ्च । यदि एवविधा अपि मनस्विपुद्धवा सुदुस्सह शचरुकतापमान 
म्रतारणञ्च समवाप्य सन्तोषमेव स्वीकरुवंन्ति वहि हन्त 1 वराकी मनस्विता 
विघवा सीमन्तिनीव निरवलम्बा सती नाममात्रावराषा भविष्यति । 


दिप्पणी--धामवताम्‌- तेजस्विनाम्‌ अर्थातु तेज सम्पन्न पुरुषो के । धाम 
का अथं है--तेज । तेजस्वी पुरुष कभी भी पराधीन नही रह सकता 1 कालिदास 
एसे पुरूषो के विषय मे कहते है-- तेजस्विना हि न वय समीक्षयते ।' आचायं 
मल्लिनाथ वामवान्‌' की व्याख्या करते है--"परनिकारासहिष्ण ' अर्थात्‌ दूसरो 
केद्वारा करिए गर अपमान को न सहने वाला । विश्वकोश देखे--धाम शक्तौ 
प्रभावे च तेजोमन्दिरजन्मसु ।' धाम अस्ति एषामिति धामवन्त , ( धामन्‌ ~+- 
मतुप्‌ ~+ प्रथमाबहु° ) तेषाम्‌ । यद्यपि इस प्रक्रियासे रूप बनना चाहिए 
धाममन्त " किन्तु मतुप्‌ के मकार को यहं वकारादेश हो गया है । नियम है 
कि "म' तथा भत्‌" से अन्त होने वले ओौर “भः अथवा अत्‌" उपधा वाले शब्दो 
के बाद यदि मतुप्‌” प्रत्यय आएतोमकेस्थान प्रवहो जाता है यवादि-गण 
के शाब्दो को छोडकर । सूत्र है--"मादुपधायाइ्व मतोर्वोऽयवादिम्य ' । यहाँ 
धामन्‌ ( अदुपघ ) के पदचात्‌ मतुप्‌ आया है, अत वकार हआ । पुर सरा - 
अग्रेसरा अग्रगण्य, प्रमुख 1 “पुर सरा अग्रगण्या धुरीणाह्व पुरोगमा ' इत्यमर । 
पुरसू्‌' पवं कै स्थान पर प्रयुक्त उसी अथं का द्योतक एक शब्द है । अस्‌ परे 
रहने पर पूवं, अधर तथा अवर के स्थान पर क्रमश पुर्‌, अध तथा अवस्‌ आति 
है । व्याकरण का सूत्र है --पपूर्वाधरावराणामसि पुराधावश्चैषाम्‌' इस प्रकार 
पुरस्‌" का अथं होत्ता है समक्ष या आगे--पृवं ¬+ डि ( सप्तमी विभक्ति) + 
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असि स्वार्थे = पुर्‌ + अस्‌ = पुर ।सु धानुका प्रयोग प्रयाणके अर्थ 
मे होता है अतएव जो अग्रगामी हौ उसे पुरस्सर' कहेगे--पुर सरन्तीति पुर - 
सरा ( पुरस्‌ + सु + ट क्तरि )। ट प्रत्यय यहो “परोऽग्रतोग्रषु सत्ते ' 
सूत्र से हुआ है । तात्पयं है कि कतूंवाच्य होने पर पुरस्‌, अग्रतस्‌ तथा अग्र 
उपपद रहने पर सु धातु मे ट प्रत्यय लगता है । यशोधना - यशस्विने , यर 
ही जिनका धन है, एसे लोग । यश एव धनमेषा ते यगोधना (बहुत्रीहि ) । 
भवाटशा -- भवद्विधा पुरुषा । व्युत्पत्ति के लिए २८ वाँ पद्य देखे-- 
'भवादुनेषु प्रमदाजनोदितम्‌' आदि । ईंटृशम्‌- उक्तप्रकारम्‌, इस प्रकार 
के 1 प्वर्वाणत स्वरूप वाले ( अपमान को) इदम्‌ + दुक्‌ ~ कड. ~+ 
+ द्ितीयेकवचनम्‌ }) । विरेष व्याख्या के लिए २५ वे पद्यमे 
व्याख्यात 'मादृश्लाम' शब्द की प्रक्रिया देखे--श्रवृत्तिमारा खलु मादुर्शा 
गिर )' त्यदादिषु दृशोऽनालोचने कञ्च" सूत्र से कृज्‌. प्रत्यय तथा 
'इदकिमोरीइकी' सूत्र से इदम्‌ के स्थान पर ईश्‌ अदेश हुजा । इस प्रकार 
इदम्‌- ईश्‌ ¬+ दृश्‌ ¬+ क. = ईदृशम्‌ ( द्वितीयेकवचन ) । सुदुस्सहम्‌- 
अस्यतम्‌ अर्थात्‌ अत्यन्त असह्य । सु अतिशयेन दुस्सह सुदुस्सहम्‌ 
( प्रादि तत्प० ) सु ~+ दुर्‌ + सह. + खल्‌ = सुदुस्सहम्‌ । व्याकरण के 
नियमानुसार ईषद्‌ दुर्‌ तथा सु उपपद होने पर सुख ओर दुखके अथे मे खल्‌ 
प्रत्यय का प्रयोग होता है--ईषद्‌दु सुषु कृच्छेषु खल्‌ ।' निकारम्‌-- 
अपमानम्‌, पराभव को, तिरस्कार कौ। नि ~+ कृञ. + घञ्न भावे तम्‌ । 
निकारो हि तिरस्कारोऽपमानदच पराभव ` इत्यमर । प्राप्य-समवाप्य, 
अनुभूय अर्थात्‌ प्राप्त करकेया सहकरके। प्र ~+ आप्‌ + क्त्वा ल्यप्‌ 
प्रत्यय । रतिम्‌ अधिकुवते--सन्तोषजवलम्बन्ते । तुष्टि पा लेते है । अधिकूवंते 
आत्मनेपदी प्रयोग है अधि ~ क + लट्‌ प्रथमपुरुष बहुवचन । चेत्‌ का 
अथं है "यदि" । हन्त--खेद के अथं मे प्रयुक्त होने वाला एक विस्मयादि- 
बोधक अव्यय । हन्त हषंऽनुकम्पाया वाक्यारभ्भविषादयो ` इत्यमर । भन- 
स्विता--अभिमानिता, स्वाभिमान का भाव अथवा आत्मसम्मान की भावना । 
जिनका मन प्रस्त हो उन्हे मनस्वी" कहा जाताहै। मनस्वीका भावही 
मनस्विता" है । प्रशस्त मन एषामिति मनस्विन ( मनस्‌ ~+ विनि मत्वे ) 
तेषा भाव मनस्विता ( मनस्विन्‌ + तल्‌ स्त्रियाम्‌ + टाप्‌ )! विनि प्रत्यय 
यहो “अस्मायामेधास्रजो विनि ' सूतव्रसे हुआ है । निराश्रया--निरवलम्बा 
सुती अर्थात्‌ निराधार, आश्चयविहीन होकर । नगत आश्रय (आ ~-्ि 
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+ अच्‌ ) यस्या सा निराश्रया ( बहुत्रीहि ) । हता--विनष्टा, समाप्तया 
लुप्त हो गई! हन्‌ + क्त कर्मणि + टाप्‌ स्वियाम्‌ ~+ सु। 


अथ क्षमामेव निरस्तविक्रम--- 

श्चिराय प्यं षि सुखस्य साधनम्‌ । 
विहाय लक्ष्मीपतिलक्ष्म कामुकं 

जटाधरः सजुहुधीह पावकम्‌ ।\४४।। 


अथेति । अथ पक्षान्तरे निरस्तविक्रम सन्‌ । चिराय चिरकालेनापि क्षमा 
शान्तिमेव । धितिक्षान्त्यो क्षमाः इत्यमर । युवस्य साधम पर्ययेषि अव- 
गच्यंसि । तहि लक्ष्मीपतिलक्ष्म राजचिह्व कामुःकम्‌ विहाय । धरतीति धर 
पचाद्च्‌ । जटाना धरो जटावर सच्चिह्‌ वने। पावक जुहुधि पावके होम 
कुवित्यथं 1 मधिकरणे कमेत्वोपचार । विस्तस्य कि धनृपेत्यथे । दहुक्षल्म्यो 
हेयि ' ।४४।। 


श्लोकान्वय--अथ निरस्तविक्रम चिराय क्षमामेव सुखस्य साघनम्‌ पर्येषि 
लक्ष्मीपतिलक्ष्म कामुकं विहाय जटाधर सन्‌ इह पावक जुहुधि । 


अनुवाद--ओौर यदि पराक्रमविहीन हकर चिरकाल तक क्षमावृत्तिको 
ही ( आप ) सुख का मूल समञ्चते है तो राजचिह्व धनुष का परित्याग करके, 
जटाधारी बनं कर यही वन मे अग्नितपेण कीजिए । 


भावाथ-- यत्किञ्चित्‌ मयोदित भवदुपकारबुद्ध.या तत्‌ सवं समुचितमेव 
वतते इत्यह न मन्ये । राजन्‌ ! इदमपि तावत्‌ सभवति यद्‌ भवच्चिन्तनस्फुरण 
मज्जल्पनापेक्षया किञ्चिदधिक्मेव हितकर स्यात्‌ को वाऽबलाबुद्धिप्रत्यय ? 
अथ भवान्‌ निरुद्यमस्सन्‌ आजीवन शान्तिमेव हूदयानन्दसन्दोहमूल मन्यते तत्‌ 
अलमतिविवादेन । स्वस्ति भवते सवंजनरहिताय जगदाधाराय । किन्तु कृपया 
स्वीक्रियताम्मदीयमभिमत्मेकम्‌ । को लाम ररासनग्रहणन साम्प्रतम्‌ ? मुनि- 
वृत्तिमवलम्ब्य जटाधरत्सन्‌ पावक पोषय हव्यप्रदानेन । इदमेव सदलद्धुरणमधुना 
भविष्यति विरवबन्धोस्तव । 
िष्पणी--अथ-- पक्षान्तरे । अथ ओर इति क्रमश किसी प्रकरण 


का प्रारम्भ भौर अन्त द्योतित करने के लिए प्रयुक्त होते है । परन्तु यहाँ इसका 
प्रयोग पक्षान्तर या विकल्पाथं को सूचित करनेके पिमित्त हुभादै। यह्‌ 


( १३२ ) 


अन्धयपद है । मेदिनीकोश मे इसके अनेक अथं प्रस्तुत किये गये है--अथो 
अथ सशये स्याताम्‌ अधिकरणे च मद्धते । विकल्पानन्तरप्रदनकात्स््यारम्भ- 
समुच्चये ।। अमरकोशकार ने लिखा है--'मद्धलानन्तरारम्भप्रडनकात्स्न्येष्वथो 
अथः । निरस्तविक्रम --व्यपगतपराक्रम अर्थात्‌ पराक्रमविहीन होकर । 
निरस्त ॒नाश्चमूपगत विक्रम यस्य स निरस्तविक्रम ( बहु° ) । चिराय-- 
चिरकाल यावत्‌ चिरकाल तक के लिये। चिराय चिररात्राय चिर 
स्याद्या चिराथंका” इत्यमर । क्षमामेव-शान्तिमिव, शन्ति को ही, 
सन्तोषवृत्ति को ही । क्षम्‌ ¬+ अड्‌ भावे + टाप्‌ स्त्रियाम्‌ द्वितीरयकवचनम्‌ । 
क्षितिक्षान्त्यो क्षमा इत्यमर । "एव' यहाँ अवधारणके अर्थमेहै। सुखस्य 
साधनमु--आनन्दस्य कारणम्‌ । आनन्द या सुख का साधन या कारण । 
निवंतंनोपकरणानूत्रज्यासु च साधनम्‌ इति कोश । पर्येषि--अवगच्छसि । 
परि ¬+ इ¬+लट्‌ लकार, मध्यमपुरुष एकवचन । इसके बाद तहि" का 
प्रयोग होना चाहिए । लक्ष्मीपतिलक्ष्म कामु कम्‌--राजचिह्ल॒ धनु अर्थात्‌ 
लक्ष्मीपति = भूपालो के लकय = चिह्वभूत कामु क = धनुष्‌ को । जो नीतिमान्‌ 
परुष को लल्लित करे, कृपापात्र बनाए, वही "लक्ष्मी" है-- लक्षयति पश्यति 
नीतिमन्त पुरुषम्‌ इति लक्ष्मी ( लक्ष्‌ + णिच्‌ ई, ओणादिक मूडागम ), 
लक्ष्म्या पत्ति इति लक्ष्मीपति ( षष्टीतत्पु० ), तस्य लक्ष्म इति 
लक्ष्मीपतिलक्ष्म (षष्टी तत्पु० ) । यह पृ्णशब्द "कामूंकम्‌, का 
विशेषण होगा । “लक्ष्मी पद्मालया पद्मा कमला श्रीह रिप्रियाः 'कल- 
द्ाङ्खौ लाञ्छन च चिह्व लक्ष्म च लक्षणम्‌ इत्यमर । कामुक 
का अथंदहै धनुष्‌ । जो कमं करने मे समथं हो वही कामुक दै-क्मणे 
प्रभवति इति कामुकम्‌ ( कमं + उक ) शधनुश्वापो घन्वञरासनको- 
दण्डकामु कम्‌' इत्यमर । विहाय--परित्यज्य, छोड करके । चवि ~+ 
ह॒ + क्त्वा-ल्यप । जटधरस्सन्‌- जटिलस्मन्‌, मूनिवृत्तिमवलम्ब्य । अर्थात्‌ 
जटाधारी बनकर । ऋषि-मुनि बन कर। धरतीति धर (घु + अच्‌- 
क्तरि ) जटाना धर इति जटाधर" (षण तत्पृ० समास ) यदि इस 
रब्द कौ व्युत्पत्ति हम जटा धरति इति जटाधर ` करना चाहे तो सम्भवन 
होगा क्योकि तव कर्मण्यण्‌" सूत्र से अण्‌ प्रत्यय लगकर 'जटाधार' रूप बन 
जायेगा । इहु--अस्मिन्‌ वने, इसी वन मे । पावकमू--अग्निदेव को । जो 
पवित्र करे वही पावक है- पूनाति इति पावक (प्‌ + ण्व्‌ल क्त्तरि) व्‌ 
को अक्‌ अदेश होनेकेकारण (पू + अक्‌) पावक रूप बना। आश्रयाशो 
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बृहद्भानु डान पावकोऽनल ' इत्यमर । जुहुधि ~ तपय, हवन कुर अर्थात्‌ 
हवन कीजिए । हु ~+ लोट्लकार मध्यमपुरुष एकवचन । 


अथ ममयोल्ल ह्धनाद्‌विभेपि, तदपि न किच्न्चिदित्याह्‌ -- 
+ १६ 


न सुम॒यपरिरक्षण क्षम ते 
निकृतिपरेषु परेषु भूरिधास्नः। 


अरिषु हि विजयाथिन क्ितीश्त 
~ 2 
धिद्धति सोपि सन्धिदुषणानि ॥४१५।। 


नेति ¦ परेषु शत्रूप्‌ निकृति चाठ्यम्‌ पर प्रनान येप्‌. तेष्‌ तयोक्तं प्वपकार- 
तत्परेष्‌ सत्मु भूरिधाम्नो महौजस प्रतीकारक्षमस्य ते तव समयस्वयोदशसवत्स- 
रान्‌ वने वत्स्यामीत्येवर्प सवित्‌ । ससय शपथाचारकालसिद्धान्तसविद ` 
इत्यमर । तस्य परिरक्षण प्रीक्षण न क्षम न युक्तम्‌ । युक्तं क्षम शक्तं हिते 
त्रिष्‌ इत्यमर । हि यस्माद्विजयाथिनो विजिगीषव लितीश्ा अरिष्‌ विषये 
सोपधि सकपट यथा तथा । (कपटोऽस्त्री व्याजदम्भोपधयश्छद्यकंतवे' इत्यमर । 
सन्धिदूषणानि विदधति केनचिद्व्याजेन दोषमापाद्न सन्धि दूषयन्ति । 
विघटयन्तीत्यथं । राक्तस्य दहि विजिगीषो सवथा कायंसाधन प्रधान- 


मन्यत्‌समयरक्षणादिकमशक्तस्येति भाव ' अर्थान्तरन्यासोऽलङ्खार पृष्पिताभ्रा 
वृत्तम. 11४९ 


श्लोकान्वय - परेषु निकृतिपरेष्‌ भूरिधाम्न ते समयपरिरक्षण न क्षमम्‌ । 
हि विजयाथिन क्षितीशा अरिष्‌. सोपधि सन्धिदूषणानि विदधति । 


अनुवाद--रात्रुभो के ( आपके प्रति निरन्तर ) शाट्यतत्पर रहनेकी 
स्थिति मे परम तेजस्वी आपके लिए प्रतिज्ञा की रक्षा करना समुचित नहीहै 
क्योकि विजयाभिलाषी नृपतिगण कपटपृवंक दात्रओके साथ की गई सन्धियो 
को भद्ध करदेतेद। 


भावाथ-- राजन्‌ । मायाचारी मायया प्रव्युपेय इतीदमेव शास्वरवचनम्‌ 1 
भवास्तावत्‌ प्रतिज्ञामनृपालयन्‌ बन्धुभिमेया च साध वनवासकष्टानि सहते कन्तु 
एवम्भरूतेऽपि सुयोधनादिका भवच्छवव न मौनभावमवलम्बन्ते । निरन्तरमेव ते 
शाट्षसरलग्ना सन्ति । काननेऽप्यरसिमन प्रायेण प्रतिदिनमैव तं प्रपीडिता वयम्‌ । 
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किमधुनापि प्रतिज्नञानुपालन स्तमुचितमेव ? न कदापि । यत विजयाभिलाष्‌का 
प्रतीकारक्षम भूपतय न कदापि प्रतिज्नानूबद्धा भवन्ति! तेतु पैनचिद्‌ व्याजेन 
दोषमामाद्यपू्वकृत सन्वि विच्छिन्दन्ति । इयमेव राजनीति । भवतापि तावदेवमेव 
क्रियतामिति मया साभ्यथेन याच्यते । 

टिप्पणी--परेषु-शत्र ष्‌, । रातुर्ओं के । निकृतिपरेषु --शाट्यसलग्नेष्‌, 
सत्मु, शठ्ता मे लगे रहते पर । (सति सप्तमी" का प्रयोग । निकृति का अथं 
है--रठना या अपमान । निकृति ही जिनमे प्रधान हा वे निकृतिपर' है-- 
निङृति (नि ~+ क ~+ क्तिन्‌ भावे ) पर प्रवानम्‌ एषामिति निकृतिषरास्तेषु 
( बहु ) कुसुतिनिक्ृति शाट्यमइत्यमर । पर चरष्टारिदूरान्योत्तरे 
क्लीबन्तु केवले इति मेदिनीकोश । भूरिधाम्नस्वे--महोजसस्तव । 
प्रचुर पराक्रम वाले अप्का। भूरि का अर्थं है प्रचुर--पुरह पुर 
मूचिष्ठ स्फार भूयद्च भूरि च इत्यमर । भूरि भूयिष्ठ धाम तेज 
अस्यास्ति इति भूरिधामा तस्य॒ भूरिघाम्न (बहु )। समयपरि- 
रक्षणमू--शपथगप्रतीक्षणम › को गई प्रतिज्ञा का परिरक्रण । समय का तात्पयं 
है प्रतिज्ञा या शपथ । महाराज युषिष्ठिरने तेरह वपे वनमे बिताने की प्रतिज्ञा 
की थी । चयूतक्रीडामे पराजित होकर जव वे उसी प्रतिन्ञाका पालन कर रहै 
है--मय चपयाचारकालसिद्धान्तसविद' इत्यमर । समयस्य ( सम्‌ + 
ई ~+ अच्‌ + भावे + उस्‌ ) परिरक्षणम (परि + रक्ष ल्युट्‌ भावे ) इति 
समयपरिरक्षणम्‌ ( षष्ठ तत्पु ) । न क्षममू-न युक्तम्‌ । उचितनही है। 
क्षमते इति क्षमम्‌--क्षम्‌ ¬- पचाद्यच्‌ से अच्‌ प्रत्यय । युक्ते क्षम शक्ते हित 
त्रिष्‌ इत्यमर । हि--यस्मात्‌ कारणात्‌, यत क्यो कि विज्याधथिन 
क्षितःशा --जयाभिलाषिणो भूपतय । विजयाभिलाषो नुपतिगण । जो विजय 
की अभ्यथेना कर वे विजयार्थी है--विजयम. (वि ~+ जि अच्‌ भवे + 
अम्‌ ) अथयन्ते इति विजयाथिन ( विजय ¬+ अभू +- णिनि कर्तरि) । 
क्षितीश का अथं है क्षिति यथति पृथ्वी के ईश--स्वामी लोग । क्षिते भुव 
ईशा इति क्षितीश ( षष्टी तत्यु° ) "धरा धरित्री धरणि क्नोणिर्ज्या कादयपी 
क्षिति ।' इत्यमर । अरिषु--शत्रुष्‌,, शुविषयक् । विषयाधिकरणे सप्तमी । 
रिपौ वेरिरुपल्नारि' इत्यमर । सोपधि--सकपटम्‌, कपटसहित या किसी 
बहाने से । उपधिः का अथंदहै व्याज या बहाना । 'उपधि व्यांजचक्रयो 
इत्यमर । उपधीयते इति उपधि (उप + धा ~+ क्रि. भावे) तेन सह 
वतंमानम्‌ इति सोपधि ( बहु° ) तत यथा स्यात्तथा ( क्रियाविङेषणम्‌ ) । 
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सन्धिदषणानि--सन्धिभञ्ान्‌ अर्थात्‌ पूर्कृत सम्ञौते का विनाश्च । सन्धीयते 
इति सन्धि (सम ~+- धा +~ किं भावे) तस्य दुषणानि ( दुष ¬+-णिच्‌ ~+ 
ल्युट्‌ भावे ) इति यन्धिदूषणानि ( षष्टी तत्पु० ) । दुष धातु णिजन्त होने 
पर दोपो णौ सूत्रानुनार दीधंस्वर युक्त ( दूष ) हो जाती है । विदधति-- 
आरोपयन्ति, कुवन्ति । कर देते है। वि ~+~धा ~+ लट्‌ लकारः 
प्रथमपुरूषबहुवचन । 


प्रस्तुत पच्च मे उत्तराधं के सामान्य-कथन द्वारां पर्वाधं के विेष-कथन का 
समयेन क्रिया गया है, फलत अर्थान्तरन्यास अलङ्कार है । साथही इस प्च 
मे छन्द भी बदल गया है - पुष्पिताग्रा । जब प्रथम एव तृतीय चरण मे क्रमश 
नगण, नगण, रगण, यगण तथा द्वितीय एव चतुथं चरण मे क्रमक नगण, 
जगण, जगण, रगण ओर एक गुरु वणे हो तो वहं पुष्पिताग्रा छन्द होता है । 
लक्षण इस प्रकार है-- "अयुजि नयग रेफतो यकारो युजि च नजौ जरगास्च 
पुष्पिताग्रा ।' प्रस्तुत पद्य मे इसकी चरितार्थता देखे-- 


प्रथम एव तृतीय चरण--। । । । । 1 5 1.5 1 ऽ ऽ 
नसम यपरि रक्षण क्षमते 
अरिषु हिविज याथिन क्षितीश 


द्वितीय एव चतुथं चरण--। । । । ऽ । 15 ऽ15ऽ 3 
निङृति परेष्‌,  परेष्‌,  भूरिधाम्न 
विदध तिसोप धिसन्धि दूषणानि 


उक्तमथंमाशीर्वादपृवं कमूपसहरति - 


विधिसमयनियोगाद्दीप्तिसंहारजिह्य' 
शिथिलवसुमगाधे मग्नमापत्पयोधो । 
रिपुतिमिरमुदस्योदीयमान दिनादौ 
दिनकृतमिव लक्ष्मीस्त्वां समभ्येतु भूयः ॥४६।। 
इति भारविकरृतौ किरातार्जुनीये महाकाय्ये प्रथम सगं । 


विधीति । विषिर्देवम्‌ । "विधिविधामे दवे चः इत्यमर । समय कालस्तयो- 
नियो गाच्चियमनादं तो । तयो रतिक्रमत्वादिति भाव । भगाषे दुस्तरे । भापत्प- 
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योपिरिवेत्युपमितसमास । दिनकृतमिकेति वक्ष्यमाणानुसारात्तस्मिन्नापत्पयोधौ 
मग्नम्‌ । सूर्योऽपि साय सागरे मज्जति परेद्यु रुूमज्जतीत्यागम । दीप्ति प्रताप 
आतपर्व तस्या संहारेण जिह्यमध्रसन्नम. । सिथिलवसु शिथिलधघनमन्यत्र 
शिथिलरदरिमम्‌ । वसु देवेऽग्नौ रद्मौ च वसु तोये घने मणौ' इति वे जयन्ती । 
.जिथिनबलम्‌' इति पाठे तूभयव्रापि शियिलदराक्तिकमत्यथं । रिपुस्तिसिर मिवेति 
रिपुतिमिरम. उदम्य । निरस्योदीयमानमुद्यन्नम. । ईड्‌ मतौ" इति घातोदंवादि- 
कात्कतंरि शानच्‌ । त्वा दिनादौ दिनङृतमिव । लक्ष्मी भूय समभ्येतु भजतु 
आरिषि लिड लोटो' इति लोट्‌ । चमत्कारकारितया मद्खलाचरणरूपतया च 
सर्गन्त्यिरलोकेष. लक्ष्मीशब्द प्रयोग । यथाहु भगवान्भाष्यकार -- मद्धलादीनि 
मद्धलमव्यानि मद्खलान्ताति च सास्त्राणि प्रथन्ते नीरपुरूषकाण्यायृष्मत्पुरुषकाणि 
च भवन्त्यध्येतारर्च प्रवक्तारो भवन्ति" ईति । पूर्णोपमेयम. । मालिनी वृत्तम. 
सर्गान्तत्वादर. तभेद । यथाह्‌ दण्डी सर्गेरनतिविस्तीणं श्राव्यवृत्ते सुसन्धिमि । 
सवत्र भिन्नवृत्तान्तं रुपेत लोकरञ्जनम. 11" इति । 

अथ कवि कान्यवणेनीय ख्यानपृवंक सगेपरिसमाप्ति कथयति--उतीत्यादि । 
इतिशब्द परिसमाप्तौ । भारविकृताविति कविनामकथनम । महाकाव्य इति 
महच्छब्देन लक्षणसम्पत्ति सूचिता । किराताजुंनीय इति काव्यवर्णनीययो 
कथनम्‌ । प्रथम सगं समाप्त इति शेष । एवसृत्तरत्रापि द्रष्टव्यम्‌ । किराता- 
जुनावधिकरत्य कृतो ग्रन्थ किरातार्जुनीयम. “शलिश्ुक्न्दयमसमभद्रनद्ेन्रजनना- 
दिम्यरछ ' इति द्रन्द्राच्छप्रत्यय राघवकाण्डवीयमितिवत्‌ । तथा चाजुन 
एवात्र नायक । किरातस्तु तदुत्कर्षाय प्रतिभटतया वणित । यथाह दण्डी-- 
वशवीयप्रतापादि वर्णयित्वा रिपोरपि । तज्जयान्नायकोत्कष कथन च 
धिनोति न ॥' इति। अथात्र सडग्रह-नेता मध्यमपाण्डवो भगवतो 
नारायणस्यारजस्तस्योत्कष कृतेऽनृवण्यंचरितो दव्य किरात पुन | 
शयुद्धारादिरसोऽद्खमत्र विजयी वीर प्रधानो रस शंलाद्यानि च वर्णितानि 
बहुशो दिव्यास््रलाभ फलम्‌' इति ॥६॥ 

श्लोकान्वय--विधिसमयनियोगात्‌ अगाधे आपत्पयोधौ मगन दीप्तिसहार- 
जिह्म रिधिलवसु रिपुतिमिरम. उदस्य उदीयमान त्वा दिनादौ दिनकृतमिव 
लक्ष्मी भूय समभ्येतु । 

अनुवाद भाग्य एव समय के नियोगवरा अगाध विपत्ति रूपी सागरम 
निमज्जत, प्रकाश का विनाश हो जाने से कान्तिहीन, मन्दप्रभ ( किन्तु) 
शत्रु सदश्च अन्धकार का विदलन करके पून समुदित होते हृए प्रात कालीन 
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सूयं ( को प्रप्त होने वाली प्रकाशलक्ष्मी ) कीही भाति भाग्य एव समयकेः 
नियोगवद् अगाध विपत्तिह्प सागर मे निमज्जत, प्रताप का विनाश हो जाने 
से अप्रसच्च, रेश्वयेहीन ( किन्तु ) अन्थकरार-सदृश शत्रु का विदलन करके 
सम्युदय प्राप्त करने वाले आपको, माग्योदयवेला मे सास्राज्यलक्ष्मी पुन 
अलद्धुत करे । 

भावाथ--ग्राणेश् । इदमेव तावज्जगदीश्वर प्रति प्रार्थ्यते मया यद्‌ भवान्‌ 
यावच्छीघ्र स्वेश्वयंम्‌ अवाप्नोतु । यथा खनु मूं आदिवम समप्रनपि करस्न 
भूलोकं स्वतेजमा प्रकाशयति हन्त । ततापि दैवनियमनातु समागत एव सन्ध्या- 
काले अगाधविपज्जलनिषवौ निपत्य निखिनमेव वभव प्रजहाति । पूनश्च रजत्य- 
वसाने प्रातरेव हिमघवलमयूुलान्‌ भूयोभूय वित्तीयं स्वपृवंशोभामुररीकरोति तथव 
भावत्कमपि माग्यचक्र वतते । नेय विपत्ति चिरावस्थायिनी नच वनवायोऽय 
युगावधि । राजन्‌ 1 यत्किञ्चिदपि दौ्भाग्यमनुमूपधते भवता न तत्‌ आलमकृतदोप- 
फलम्‌ प्रत्युत देवयोगादेव पृवंजन्मकरनपापादेव सम्प्राप्तम्‌ । तत्त्‌ निश्चप्रच 
क्षयमुपयास्यति ! पनरपि भवान्‌ स्वपूवंरवयं मवाप्स्यति इत्यहमाचासे । 

टिप्पणी--्रस्तुतइ्लोक मे दो अर्थो का निबन्धन कवि ने युगपद्‌ किया 
है--एक तो युधिष्ठिरपरक अथंजोफि उपमरेयपक्षदटै ओौरदुक्षरा सूयेपरक 
अर्थं जो कि उपमानपक्ष है! पदावली सम्पूणं श्लोक मेएक दही है । विधि- 
समयनियोगात्‌ -दवकालनियमनात्‌ । दैव तथा समय के नियम वश । सष्टि 
की प्रत्येक वस्तु का नियमन दो पदार्थो सेहोतादहै एक तो भ्विधि'याक्रष्टा 
जोकि चराचरका स्वामीहै भौर दूमराकालया समय। कहा भी जाता 
है--'ुरुष बली नहि होत है समय होत बलवान ।' प्रचण्डप्रताप वाला सूयं 
भी सान्ध्यवेला मे विपत्तिरूपी सागर मे इब जतादै, यह देवयो हीतोदहैः 
विदवविख्यात पौरुष वाले बन्धुभो से युक्त होकर भी धमराज युधिष्ठिर यदि 
वनवासीदहैतो यह्‌ भीदेवतथाकाल काही प्रभाव है । यह्‌ शब्दसमूह सूयं 
तथा युधिष्ठिर दोनोही पक्षोमे समान रूपसे चरितां होगा । जो सजना 
करे, विधान करे वही "विधिः है--विदधाति इति विधि (विषा 
कि )। नियोगका अर्थं है नियमन अथवा नियस्ष--नि +-युज्‌ {चज 
भावे । विधिश्च समयक्च इति विधिसमयौ ( दन्द्रसमास ) तयो नियोग 
इति विधिसमयनियोग ( षष्ठी तत्पु }) विधिविवाने देवे च । कालोदिष्टो- 
ऽप्यनेहापि समयोऽप्यथ पक्षति । इत्यमर । अगाधे--अतलस्पश्ं, अर्थात्‌ 
अत्यन्त गभीर । जिसे गहाया (नापा) जा सके वह गाध" है--गाध्यते 
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इति गाध ( गाध्‌ +घञ्य ~+कम्रंणि )। न गाध अगाध ( नज. तत्पु ), 
तस्मिन्‌ । आपत्पयोधौ' का विशेषण है गौर उपयुक्त दोनो पक्षो मे समान 
रूप से चरिताथं होगा । अगाधमतलस्पश्च' इत्यमर । आपल्पयोधौ-- 
-विपत्तिसागरे अर्थात्‌ विपत्ति रूपी सागर मे। आपत्‌ पयोधिरिव इति 
आपत्पयोधि , तस्मिन्‌ ( उपमितसमास ) 1 दोनो पक्षो मे समाना्थेक । 
मग्नमू--विपन्नम्‌, डना हुआ । मञ्ज्‌ +क्त ( निष्ठाया नत्वमूक्त कानदहो 
जाना ) = मग्नम्‌ । दीप्तिसहारजिह्यमू- सूयं के पश्च मे-दीप्ति अर्थात्‌ 
आतप ( प्रकाल) का सहार ( विनाश) होजाने कै कारण कान्तिहीन। 
दीप्ते आतपस्य सहार नाश इति दीप्तिसहार ( षष्ठी तत्पु० ), तेन जिह्य 
मन्दप्रभ इति दीप्तिसहारजिह्य ( तृतीया तत्पु° ) । स्यु प्रभारम्र्‌ चिस्त्विड्‌- 
भाभाश्छविद्युतिदीप्तय ।` इत्यमर । युधिष्ठिर के पक्ष मे-दीप्ति का अथं 
होगा प्रताप । शेष व्याख्या ऊपर की ही भांति । शिथिलवसुम-सूयं के 
पक्ष मे--मन्द कान्ति वाला) शिथिल वसु रदिम यस्य स शिथिलवसु, त 
शिथिलवसुम्‌ ( बहुव्रीहि ) युधिष्ठिर के पक्ष मे-मन्द वभव वाला । शिथिल 
वसु धन यस्य सर तम्‌ (बहुव्रीहि)! "वसु" शब्द ररिमि एव वन दोनो अर्थं 
प्रस्तुत करता है--“वसृदेवेऽनौ रद्मौ च वसु तोये धने मणौ' इति जयन्ती । 
रिपुतिभिरभू- सूयं के पक्ष मे~-रातर्‌ सदुश अन्धकार को ( रिपुरिव तिमिरम्‌ 
इति रिपृत्तिमिर तत्‌ ) युधिष्ठिर के पक्ष मे-अन्धकार सद शत्रुको (रिपु 
तिमिरभिव इति रिपुतिमिर तत्‌, उपमितसमास ) अन्धकारोऽस्तरिया ध्वान्त 
तमिख तिमिर तम इत्यमर । उदस्य--निरस्य अर्थात्‌ विदलित करके, 
विनष्ट करके । उद ~+-अस्‌ क्षेपे ( दिवादि ) ~+क्त्वा ल्यप्‌ । दोनो पक्षोमे 
समानाथेक । उदीयमानमु- सूये के पक्ष मे-उदित होते हए ( उद्यन्तम्‌ ) 
उद ¬+ ईड ( दिवादि ) ¬+ शानच्‌ कत्तंरिं द्वितीयेकवचन । युधिष्ठिर के 
पक्च मे- अभ्युदय प्राप्त करते हए, समृद्धि की ओर उन्मुख । सस्कृत-व्याख्या उपर 
कीही भति । त्वामु--भवन्तम्‌, आपको, युधिष्ठिर को । दिनादो-- 
दिवसारम्भे, प्रात काले वा । अर्थात. प्रभातकाल मे। दिनस्य आदि इति 
दिनादि ({ षष्ठी तत्पु ) तस्मिन्‌ । यद्यपि "दिनादौ का साक्षात्‌ सम्बन्ध सूं 
सेही है किन्तु लक्षणया वह्‌ युधिष्ठिरके भी पक्ष मेचारिताथं हो सकता रहै । 
तब इसका अय होगा--भाग्योदयवेला मे अथवा अनुकूल समय मे । दिनक्त- 
निव-सूयकी भंँति। जो दिन करे वह दिनकृत्‌ है--दिन करोति इति 
प दनछृत्‌ तम्‌ इव ( दिन ~+ क ¬+ विवप्‌ कत्तंरि ~+ अम्‌ )। लक्ष्मी -- 
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सूयं के पक्ष मे--राजश्री अर्थात्‌ भूपालोचित रेरवयलक््मी । भृथ -पुन 
फिर से । 'भूयस्त्रिषु बहुतरे पुनरथ तदव्ययम्‌" इति मेदिनीकोश । समभ्येत्‌-- 
प्राप्नोतु, सम्यक्‌ रूप से प्राप्त करे, अलक्त करे । सम्‌ 1 अभि + इ ~ 
लोट्‌ लकार प्रथमपुरुषेकवचन । 

प्रस्तुत पद्य मे पूर्णोपमा अलङ्धारहै। पूर्णोपमा वर्ह होती है जरह पर 
उपमा के चारो अगोकरा ( उपमान, उपमेय, सावारणधमं तथा वाचकशन्द ) 
साक्ल्येन प्रयोग हो। प्रस्तुत दलोक मे त्वाम्‌" ( युधिष्ठिर ) उपमेय, 
दिनङृतम्‌ ( अर्थात्‌ सूर्यं ) उपमान, दीप्तिसहारजिह्छता, क्िथिलवमुना, आपत्प- 
योधिग्नता तथा उदीयमानता आदि साधारणधमं है । उव उपमावाचकं रान्द 
दै । इस प्रकार उपमाके चारोहीअगोका सुस्पष्ट आदान किया गयादै। 
आचायं मम्मट पूर्णोपमा का लक्षण प्रस्तुत करते है--“उपमानोपमेयसाधारण- 
धर्मोपमाप्रतिपादकानामुपादाने पूर्णा । 

प्रस्तुत पद्यमे छन्द भी परिवतितं कर दिया गयाहै। महाकाव्य का 
लक्षण प्रस्तुत करते हये आचायं विश्वनाथ ने साहित्यदपण मे लिखा है-- 
एकवुत्तमयं पद्यैरवसानेऽन्यवृत्तकं ,  नानावृत्तमय क्वापि सगं कङ्चन 
द्र्यते ।" इसका मुख्य अथं यह्‌ है कि महाकाव्यके प्रत्येक सगं मेषएकही 
प्रकार का वृत्त ( छन्द) होता द । हँ, सगं के अन्त मे वृत्त बदल जाते दे । 
किरात के इस प्रथम सगं मे हम इस लक्षणकी चरिताथंता पाते ह । सम्पूणं 
सगे एक ही छन्द वशस्थ^मेहै परन्तु अन्तिमिदोपद्योमे कवि ने वृत्तपरिवतंन 
कर दिया है । ४५ वे पद्मे "पुष्पिताग्रा" है जिसकी व्याख्या पीेकीजा चुकी 
है । इस अन्तिम पद्मे कवि ने मालिनी" छन्द का प्रयोग क्रिया है, जिसका 
लक्षण है-- ननमयययुतेय मालिनी भोगिलोके ।' अर्थात्‌ जिसके प्रत्येक चरण 
मे क्रमश्च नगण, नगण मगणः, यगण ओौर यगण दहो ( अर्थात्‌ ३>८५= १५ 
अक्षर हो ) तथा क्रमश आठ ( मोगी का अथं है सपं जिनकी सख्या आरद ) 
एव सात ( लोक सात है- अतल, वितल, सुतल, तलातल, महीतल, रसातलं 
एव पाताल ) वर्णो के बाद यतिः हो उसे मालिनी छन्द कहते है 1 इस 
पद्य मे देखे- 

1 । । 1 55: । ऽ ऽ । 5 ऽ 
विधिकस् मयनि योगाही तिसहय रजिहयम्‌ । 
( नगण ) (नगण) ( मगण ) (यगण } ( यगण ) 

इसी प्रकार अन्य तीनो चरण भी होगे क्योकि मालिनी समवृत्त छन्द है । 


( १४० ) 


महाभाष्यकार पतञ्जलि का वचन है--'मद्धलादीनि मद्खलमध्यानि 
मद्धलान्तानि च शास्त्राणि प्रथन्ते वीरपुरुषकाणि अयुष्मतुपुरुषकाणि च भवन्ति 
अध्येतारङ्च प्रवक्तारो भवन्ति ।' अर्थात्‌ प्रारम्भे, मध्य एव अन्त तीनोही 
स्थानो मे मद्धलयृक्त राख प्रणीत क्यिजातेदहै। एेनाकरनेसेवेलोगोको 
वीर एव आयष्मान्‌ बनाते है । एसे शास्त्री के अव्येता भी वावदूक होते है। 
सम्भवत महाभाष्य के इसी तथ्य कास्मरण करके महाकवि भारविने सगं 
के प्रारम्भ मे मद्धलमय श्वी" शब्द का प्रयोग क्रिया ( ध्रिय कुरूणाम्‌ आदि ) 
ओौर अन्तमे भी मज्खलमय "लक्ष्मी शब्दकोदहीस्थान बियाह । भारविने 
किराताजनीय के प्रत्येक सगे का अन्त लक्ष्मी" शब्द से ही क्ियादहै। 
फलत इससे मद्धलान्तताके साथही साथ एक चमत्कार की सजेनाभी 
हो गईहै। 
दलं दशेमजीणंरोगसदृश कंरातकष्ट मह॒त्‌ 
दात्राणा सुकूमारचिन्तनवता बीएपरीक्षाजुषाम्‌ । 
यदत्त ॒ गुरव यकेन मधुर व्याख्यौषधघ सश्चम 
राजेन्द्र ण परीक्षणप्रवहण सौष्यास्पद तद्‌ भवेत ।। 


